1९56५61 
प, ९ <. <. ४1५1 ^ ^+1<0 
। \-एणशप्रसाद वर्णो ग्रन्थमाला-२१ (+ ए }-\ #¢ \/ । ^) ^ ५/५ 14 


ह, भ्रीमदमृतचन्दघरिदत 


तत्त्वाथसार 


सम्पादक 
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, अनेक ्रन्थोके संशोधक, सम्पादक एवं टीकाकार 


पण्डित पन्नालाल साहित्याचायं 
साहित्याघ्यापक, श्री गणेश दि० जैन महाविद्यालय, सागर 


श्रीं गणेशप्रसाव वणीं ग्रन्थमाला | 
इमराववाग, अस्सी, वाराणसी-९ 
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ध्नो गणेक्ञप्रसाद वणो ग्रन्थमालों क 
सम्पादक ओर नियामक 

प° पूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 

डां दरबारीलाल कोठिया, एम० ए०, न्यायाचायं, पी-एच° डो° 

प्राध्यापक, कारी हिन्द्‌ विदवविद्याल्य 


प्रकाशक : 

मतो, श्रो गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 
११२८, इमरावबाग, अस्सी 
ताराणसो-५ 


प्रथम संस्करण : २१०० प्रति 
महावो र-जयन्ती 

चैवशुक्ला १३, वि° सं० २०२७ 
वी० नि० २४९६ 

१९ अप्रेल, १९७० 


मूल्य : छह रुपये 


मुद्रक : 

बाबूलाल जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 

भेटूपुर, वाराणसी -१ 
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प्रकाशकीय 


सात माह पृवं सितम्बर १९६९ में समयसार-प्रवदन"का ओर दिसम्बर १९६९ मेँ 
मेरो जीवनगाथा प्रथम भागके चतुर्थं संस्करणकाश्रो गणेशप्रसाद वर्णो ग्रन्थमाला 
द्वारा प्रकाशन हुंजा था । माज महावीर-जयन्तीके पुण्यावसरपर 'तत्वाथसार' प्रकट 
हो रहा ह, यह्‌ अत्यन्त हषकी बात है । । 

मूल "तत््वा्थंसार' उन्हीं आचाय अमृतचन्दरकी कृति ह जिन्होंने आचार्य कुन्दकुन्दके 
समयत्तार, प्रचनसार ओर पंचास्तिकाय इन ग्रन्थोपर मार्क टीकाएँ लिखी हँ तथा “पुर- 
पार्थसिद्धचुपाय जसा महनीय स्वतंत्र सैद्धान्तिक अनमोल ग्रन्थ रचक़र जैन वाङ्मयको 
समृद्ध बनाया हं । 

श्रौ पं° पन्नालालजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत "तत्त्वार्थसार' पर अपना मूलानुगामी 
हिन्दौ-्पान्तर लिखा ह । "तत्त्वार्थसारः स्वयं ही बहुत सरल रचना ह । सादित्याचाय॑- 
जीने सुबोध हिन्दी रूपान्तर द्वारा उसे ओर अधिक सरल बना दिया है । 

निस्सन्देह इसपं तत्त्वार्थ-सम्बन्धौ सभी विषय सुगमतासे प्रतिपादित हैँ । यह स्वाघ्या- 
विओं के किए ही उपयोगी नहीं ह, अपितु जैन तत्व-जिज्नासु जैनेतर विद्रानों जौर छात्रो- 
के किए भी अतीव लाभप्रद है। कलेजो, विद्यालयों भौर पाठशालाओके पाठचक्रममे 
इसका सहायक ग्रन्थके ल्पमें अथवा स्वतंत्र रूपमे समावेश किया जा सक्ता ह । 

आदरणीय त्र° राजारामजी भोपाल वाड्‌मयके प्रचार ओौर प्रसारके किए सदा 
उद्यत रहते हैँ । उनका वाड्मयानुराग निश्चय ही स्तुत्य ह । भापने इस ग्रन्थके प्रकानमें 
१०००) की सहायता भिजायी है । इतना ही नहीं, कितने ही महानुभावोको प्रेरित 
करके ग्रन्यमालाक्ता संरक्षक-सदस्य भी बनाया हँ ओर स्वयं बने हँ । इस अवसरपर हम 
उनका आदर पूर्वक आभार प्रकट करते हं । 

श्रीमान्‌ प० कैलाचचच््रनी सिद्धान्तशास्तरी वाराणसोके भी भारी हँ जिन्होंने 
प्ाज्‌-कथन लिखनेकी छपा को है । साहित्याचा्यंजी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
सकते । उनके द्वारा सम्पादित अनुवादित यह चौथा ग्रन्थ प्रन्थमालासे प्रकाशे 
आ रहा है । इससे पूर्वं नेरी जीवनगाथा" ( दोनों भाग ) भौर “समयसार.प्रवचन' 
उनके द्वारा सम्पादित होकर प्रन्थमालासे प्रकाशित हो चुके है । 

अपने खमस्त संरश्नक-घदध्योको भी धन्यवाद ह जिनके आधिक एवं नैतिक सहयोग- 
वल्पर ग्रन्थमाछा निरन्तर प्रगतिके पथपर आरूढ ह । 

महावीर प्रेचके संचालक श्रौ बाबूलालजी फागुट्ल ओर उनका परिकर भी म्रन्थको 
सुन्दर ओर आकर्षक छपाईके लिए धन्यवादाहं है । 
डा० नैमिचन्द्र शास्त्री 
संयुक्त मंत्री 
चेतरदुक्छा १३, वि० सं० २०२७ 
वो० ति० २४९६ 
१९ अप्रंल, १९७० 


डा० दरबारीखाल कोषिया 
मंत्री 
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प्राक्कर्थन 


दिगम्बर जैन परम्परामें आचार्यं कुन्दकुन्दका स्यान सर्वोपरि ठँ । उनके पस्वा 
तत्त्वार्थसूत्रकार आचारय उमास्वामीका स्थान हँ । ये दोनां माचाय जिनशासनके महान 
प्रभावक आचार्य थे । इनमे प्रथमने समयसार, प्रवचनसार भर पञ्चाप्तिकाय छै 
न्थोको रचना करके द्र्यातुयोगरूपी दौपकरको प्रज्वलित किया तौ दुरेने तत्व्मून- 
की रचना करके “गागरमें सागर'की कहावतको चरितां किया । जिनदासनमें छ; द्रव्य 
पांच अस्तिकाय, सात ततव भौर नौ पदाथं प्रसि है । उक्तं दोनों आचार्योने इन्हीका 
विवेचन उक्त ग्रन्थो किया है । यपि छ द्रव्योमे पाँच अस्तिकाय भौर नौ पदा्थेमिं घातं 
तत्व गित ह फिर भी उनकी संख्यामें अन्तर होनेका जो विशिष्ट कारण हं वही त्तातव्य 
ह । आचायं कुन्दकुन्दने पञ्चास्तिकायमें प्रायः सभीका विवेचन क्ियाहै किन्तु उम. 
सारम नौ पदार्थोका ही विवेचन किया है ओर उमास्वामीने तत्वारथूव्रके अव्या्ोँ 
सात तत्वोका विवेचन किया है । उन्होने पुण्य गौर पपक्रा अन्तर्भाव आघ्चव आओौर वन्धे 
करके उन्हीके अन्तर्गत उनका विवेचन किया ह । किन्तु इन दोनों विवेचने जो अन्तर 
है वह उल्टेखनीय है । वह अन्तर सँद्धान्तिक नहीं हं किन्तु एकमे सिदान्तके शरीरका विवे 
चन है तो दुरेमे उसको आत्माका 1 यद्यपि शरीर मौर आत्मा भिन्न-मिनन ह ओर 
उन्मेसे पहला हेय है ओर दुसरा उपादेय हं । फिर भी जब तक संसारहं पतव तक 
दारीरके बिना आत्मा रहता नहीं है इसक्िए शरीरको हेय माननेवाठे आत्माधियोको भी 
दारीरकी चिन्ता करता हो पडती है उसके विना आत्माका काम नहीं चल्ता । वसेह 
सिद्धान्तकी आत्मा भौ शरीरके बिना नहीं रहती, अतः उसको आत्माके अधथियोको वह 
शरीर भी अपेक्षणौयहो जाता हँ । भले ही अन्तमें वह चटनेवारा हो । समयस्ाका 
विवेचन सिद्धान्तको आत्माका विवेचन ह भौर तत्तवार्थसूत्रका विवेचन उसके कलेवरका 
विवेचन है । जीवकी गतियां, इद्र्यां, काय, योग आदि जोव नहीं हँ, यह बोध हं 
समयसारसे प्राप्न होता है किन्तु संसारी जीव इनके साथ एेसा-हिल-मिक गयाहङि 
उनके बिना हम उते जान नहीं सकते, अतः उनके हारा संसारी जीवकी विविध दाका 
ज्ञान हमें तत्त्वर्थसूवसे होता है । अतः मुमुकषके लिए दोनोंकी उपयोगिता निर्बाष £। 
इसीपे आचायं कुन्दकुन्दके व्याख्याकार ओौर उन्हं विस्मृतिके गभि निकालकर प्रकाम 
लानेवाले प्रवल किन्तु सन्तुलित आध्यात्मिक आचार्यं अमृतचनदरने उमास्वातिके त्वा" 
सूत्रको श्लोकवद्ध करके उसे तत्त्वाथ॑सार नाम दिया ओौर इस तरह उसे समादृत +^ 


समयसारके रहस्यज् होनेपर भौ उन्होने तत्वार्थसूतरको उपेक्षणीय नहीं माना । 
उनको रहस्यज्ञताका प्रवर प्रमाण ह । 
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प्राक्केथन 


आचायं भमृतचन्द्रका वैशिष्ट्य 

नहा तक भाजां कनवको ग्रन्थोको ग्वा्याका भरन है, हमे तो कभो-कभी एसा 
सगता है कि कुन्वकुन्दन हौ अमृतचन्द्रके रूपें पुनर्जन्म धारण किया था । समयसारकी 
उनकी टीका सचमुचम उस्तपर कलशारोहुण ह । अध्यात्मका बीज ुमदुन्दने बोया 
किन्तु उते अंकुरि, पुषित ओर फलित करनेका श्रेय आचार्य अमृतचन््रको हीह | 
निक तरह वेदान्तदशंनके सूप वाचस्पति मिश्रने भामती रची उसी प्रकार आचायं 
अमृतचन्द्रने समयसासपर भत्मख्यातिको सचना कौ । दोनोंको शलो भौर भाषाको 
परञ्ञलतामे समानता हं । 
पुरुषा्थ॑सिद्धचुपाय ओर तत््वाथंसार 

इन टीका ओके अतिरिक्तं आचार्यं अमृतचन्द्रकी दो रचनायें उपलन्ध है- एक परषार्थ- 
सिद्धयुपाय ओर दतरा तत्त्वाथसार ! दोनों रचनाओं अध्यात्मी भमृतचन्रके वैरिष्टयकी 
स्ष्ट छाप हे । पुरुषार्थसिद्धचुपाय श्रवकाचारका ग्रन्थ है । रत्नकरण्डश्रावकाचारके बाद 
उसका नम्बर आताह। उसके तामेंतो वैरिष्ट्य हही, आद्यन्त वर्णनमें भी अपना 
वैरिष्टच ह । उसके आदिमे जो निरचय ओर व्यवहार नयको चर्चा है तथा अन्तमेजो 
रत्नत्रयको मोक्षका ही उपाय कहा है वह॒ सब कथन श्रावकाचारोको दुष्टिसे अद्ूता है । 
पुण्यास्तवको शुभोपयोगका अपराध बतलाना अध्यात्म अमृतचन्द्रको अमृतमयो वाणीका 
निस्यन्द हँ । उनके कुछ रलोक तो समस्त जिनशासनको समन्षनेको वुंजी है । 

इसी तरह उनका तत्त्वार्थंसार भी तत्तवाथंसूतरके समग्र सारको क्षि हृए होने पर 
मो अपना पृथक्‌ वैरिष्टच रखता हँ जिसका स्पष्टीकरण अपनी प्रस्तावनामें प° पन्ता- 
लालजीने किया है । उसके अन्तमे भी उन्होने निश्चय जओौर व्यवहार मोक्षमागंकौ चर्चा 
की ह । वह्‌ चर्चा सूक्ष्म ईक्षिकापे चिन्तनीय ह । 
कुछ विशिष्ट पद्य 

आचार्य ममृतचनद्रके इन दोना गरन्थरःनोमिं कुछ पते सुतर है जो वतंमानमें प्रचित 


(न्स 


सदान्तिक विवादोको सुल्ञानेमे सहायक हो सकते हं । नीचे उन्हं हम दे देना उचित 
समन्षते ह-- 


मु्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तर विनेयदुबोधाः । 
व्यवहा रनिज्चयश्चाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्‌ ॥४॥ 


मुख्य ओर उपचार कथनके विवेचन हारा रिष्योके दुनिवार अज्ञानभावको तष्ट 


करनेवाले तथा व्यवहा र-निष्चवयके ज्ञाता आचार्य हौ जगते धर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हं ॥ 


नि्चययिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयनयभुतार्भ्‌ 
भूतार्थबोधविमुलः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५॥। हि 
यहां निर्चयनयको भूतार्थं भौर व्यवहा रनयको नभूता कह । 6 
संसार भृतार्थके ज्ञाने विमुख है । अथवा मूता्थके ्ञानसे विमुख जो अ 


समो संसाररूप है ॥ 
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तत्तवार्थसार 


नीक्वरा देदायन्त्यभूतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमदेति यस्तस्य देशना नास्ति ।। ६॥ 
सनीर्वर अज्ञानी जीवको ज्ञान करानेके लिवे भभूताथ 0 उपदेश करते 
है जो जीव केवल व्यवहारनयको ही जानता है, उसके लिये उपदेश नहीं है अर्थात्‌ 
त र क सहो यथा भवत्यनवगीर्तसिहस्य । 
व्यवहार एव हं तथा निश्चयतां धि ॥ ७ ॥ 
जैसे श्हको बिल्कुल न जाननेवाले पुरुषको "यह बालक सिह हं एसा कहनेपर वह्‌ 
वालकको ही सिह मानलेताहै वैसे तिद्वयको न जाननेवाला न्यवहारको ही 


निश्चय मान ठेता ह ॥ 
व्यवहारनिरचयौ 
प्राप्नोति देहानायाः स॒ एव फलम 
जो व्यवहार भौर निश्वयको यथा्थंरूपते जानकर 
करता, वही शिष्य उपदेशका सम्पूणं फल पाता 8। 
५ ४ >< 4 
अग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः। 
तत॒ विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ।॥ २११ ॥। 
एकदेश रत्नत्रयकौ मावता करनेवाले पुरुषको जो कर्मबन्ध होता ह वहु वन्ध विपक्षक्ृत 
है रागके कारण होता ह । अवदय ही जो मोक्षका उपाय है वह बन्धका उपायनहीं है ॥ 
रत्नत्रयमिह हैतुनिर्वणस्यैव भवति नान्यस्य । 
आस्रवति यत्तु पुण्यं श्ुभोपयोगोऽयमपराधः । २२० ॥ 
इस रोके रलत्रय निर्वाणका ही हेतु है, मन्यका नहीं । रत्नत्रयका पालन कसते 
हृए जो पुण्यका मालव होता है वह बुभोपयोगका अपराध ह । 
ये सव पुरषार्थसिदढचुपायके रलोक हँ । 
पुण्य-पापके विषयमे तच्ार्थसारके दो इछोक बहुत महत्वपूर्णं ह-- 
हेतुकाय विशेषाभ्यां विशेषः पुण्यपापयोः । 
हेत शुभादुभौ भावौ कायें चेव सुखाघुखे ।। १०३ ॥ 
सतार्ादप्रातवस्य दयोप्यविशेषतः । 
हेतु जर सी (अ क मे १ त र 
गौर पापका हेतु अशुभ भाव ह । पष्य का 1. व 
र । पण्य का कायं सुख हँ ओौर पापका कार्यं दुःख ६। 


किन्तु पुण्य भौर पाप दोनों 
व ही समानलूपसे संस श ¢ 
मौर पापमे कोई भेद नहीं है ॥ रके कारण है । अतः निरवयनयसे पुण 


अबुधस्य बोधनार्थं मू 


यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः । 
विकलं क्िष्यः ।॥ ८ ॥ 
मध्यस्थ रहता ह--पक्षपात तहीं 
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प्राकेकथतन् 


य क ऽ र 
„ व्र्थवासमे जाचाय्‌ व अकरं कदेवके त्वार्थवातिकका विशेष उपयोग 
ला द। सके वात्तिकोको रलोकरूपते निवद्ध करके तत्त्वार्थसारका महत्व बढाया है । 
` वदातिककी ख्याति तत्त्वाथभाष्यके ल्पे मी रही है । आचारय वीरसेन स्वामीते 
वी ववला टीकाके आरम्भम ( पु. १, पु. १०३ ) “उक्तं च तत्त्वार्थमाप्ये | नि 
-दारयवात्किका उद्धरण दिया ह । उत्तरकालीन आचाथं भास्करनन्दिने अपनी टीकामे 
प विस्तारके लिये जित माष्यको देखनेको प्रेरणा की है वह्‌ भाष्य भौ अकलंकदेव- । 
= ततवार्थवातिक ही है । इसौ तरह धर्मभूषणने न्यायदीपिकामें भाष्यके नामसे जो 
वत्य उद्घृतक्िि ह वेभी तक्चार्थवातिकके ही वाक्य हैँ । भाचा्यं समन्तभद्ररचित 
महामाष्य धा, भाष्य तहीं । किन्तु उसकी स्थितिपर पं° जुगलकिशोरजी मुश्तार अच्छा मौर 
तप्रमाण प्रका डाल गये हैं । अतः उसे विस्मृत कर देना ही एेतिहासिक दृष्टिसे उचित 
प्रतीत होता ह । अस्तु । अतः यह्‌ सुनिद्चित हँ कि-अमृतचन्द्र अकल कदेवके परचात्‌ हुए 
हे । किन्तु उनके ततवारथसारपर आचार्य विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवा्तिकका कोई 
प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । 

आचार्यं जयसेनक्ते धर्मरत्नाकरमे पुरुषाथंसिद्धचुपायके दोक उद्धृत होनेसे यह 
भी सुनिदिित है कि अमृतचन्द्र वि. सं ° १०५५ से पूवं हए दहै क्योकि धर्मरत्नाकरमे 
उदका स्वनाकार १०५५ दिया हुमा है । चार्यं अमितगति दितीयने सुभाषित रतन 
घन्दोहको वि० घं० १०५० मेँ, पंचसंग्रहको १०७३ जौर धर्मपरीक्ाको १०७० सं० मं 
दादा गुर नेमिषेणाचार्यके भी गुरु अमितगति प्रथमने योगसारकौ 
कुन्दकुम्दा चाय॑के प्राहृत भाषानिवद्ध समयसार- 
से भेदाभेद त्वा्थ॑सारका अनुकरण 


पूराक्याथा। इनके द 
रचना कौ थी । यह्‌ योगसार एक तरह्‌ कृ 
का संसृत ख्पान्तर ह । इसमें भौ पुण्य भौर पाप 
करते हृए कहा हं । यथा- 
सुखासुखविधानेन वि्ञेषः पुण्यपापयोः । 
नित्यसौख्यमपयद्धम॑न्यते -मुग्धब्ुदधिभिः ॥ 
पहयर्तो जन्मकान्तारे प्रवेशं पुण्यपापतः 
विज्ञेषं प्रतिपद्यन्ते न तयोः शढबुढयः 
यको प्रकायन्तरसे दोहराया गया है-- 


नुशासनकी अपनी प्रस्तावनामें ( प 
ति प्रथमके योगसारभ्रामृतपरः भी 


[ 0 


तत््वार्थ॑सारक उक्त दोनों इलोकोके ही अभिप्र 
स्व° पं० जृगलकरिशोरजी मुरूतारने भी तरवा 


२४ ) इस वातको स्वीकार किया है कि भमितग व 
बमृतचद्रके तत्त्वा्थचार तथा खमयसारादि टीकामोका अभा लक्षित होता हं जन 


खमय अमितगति द्ितीयसे कोई ४०-५० वपं पू्वका जान पडता ह । एसी स्थितिमें 
3, 
भमृतचन्र सूरिका समय विक्रमकी १० वीं लतान्दीका प्रायः तृतीय चरण ह । 
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त्वार्थसार 
गरहका भी एक पच्च धमरत्नाकर व 

८ रचित तंद्छत-पव्चसं ग्रह ता र [६ छ 
डडटं ~ ~ ~~ ८ ह- 
^ 2 त ठ | तट्‌ ९4 

६७ ) म उ & हि 
मन्दिर देहलीका 9 ठ 7 स्वैः सरदेन्ियभयावहः। 
४ दीभत्वैनेव क्षायिक्दुग्‌ चलेत्‌ ॥। 


९१ 
१ 


जगुप्ताभिदच ग्रहे "उक्तञ्च 
रतन नामक दवितीय सब्रह्म उक्तच करके ततता 


५ = 


~व कषायाः स्यु 
घोडशेव ्तवविति 
हवद्धेदोन भेदोऽत् कषायाः ञ्चविश्तिः । 
“ तेत. श्री उड्ढ ग 
मरलारके क्ता जयन, श्रीपालमुत उडढा तथा अमितगति परय, 
अतः अमृतचन्रं धमर ॥ । 
हे हए है, इतना वुनिस्वित £ । 
परकृत प्रकाशन  . , 
तक्तार्थस्तारको हमने सवश्रथ 
श देवा के परचात्‌ सन्‌ 
ही देवा था । उत्त त्‌ त नि 
जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्यासे उसका परक < हुजा । नाधी राताञ्दके पर्चात्‌ प्‌ऽ 


पन्चालालजीके हिन्दी अनुवादक साथ श्ीगणेभ्रसादवणी रन्यमालसि उसका परकायं 
हो रहा ह । १० पन्नालारुजी एक सिदधदस्त अनुवादक ट उन्होने जन प्राणो शाय 
अनेक सं्छत-काव्योकता भी अनुवाद क्या हं । वे सिद्धान्तके भी पंडित हँ अतः उनके 
अनवादका प्रामाणिक ओर स्पष्ट होना स्वाभाविक जंसा लगता हं । किन्तु उन्होने मूर 
न्यक संयोधन किन्ही हस्तछिखित प्रतियोसे किया हो, एसा कोई निदेश उनके वक्तब्य. 
म नहीं है । यचपि उपलब्ध मूल पाठ प्रायः शुद्ध ही ह फिर भो उसका मिलान किन 
मूल प्रतिस कर लिया जाता तो उत्तम होता । अनुवाद तो उनका उत्तम हहौ फिर भी 
न्ने एक दो स्थल विचारणीय प्रतीत होते हँ । 
अष्टम जत्यायके ४४ वे शलोकम प्रश्न किया गया ह करि मुक्त जीवकी गति रोके 
नागे क्यो नहीं होती, तो उत्तर दिया गया-- 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌ स हि हेतर्तेः परः । 
्य' या वाह्य भ्यं विवक्षित ५ द शब्दका अथं परम भीहोताहं ।क ९ 
ठे । परम शब्द अमृतचन्द्रजोको विवक्षित तहं ° 


म॒तिर्णयसागर प्रे वम्बईते प्रकाित प्रथम च्छक 
१९१९ में पर वंदीधरजीके अनुवादके खाथ भारतीयं 


सक्ता । 
इसी प्रकार सो अ | 
८ यायक मे मवतां + नाया है- 
मागे लिता है ५२ इलोकमे मुक्तोके सुखको निरुपम बतला 
लिद्धः -पक्ि>. 
४ जभ्र ासाण्यमनुमानोपमानयोः । 
कङ्कः चाप्र 


सिद्धे यत्तेनानुपमं स्मरतम्‌ ।। ५२ ॥ 
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भराक्‌कथनं 


कहा ह कि लिद्धि या हु अनुमानमं भौर प्रसिद्धिसे उपमान प्रामाण्य 
68 सतर्क द प॑न जने इत प्रफार तिया है र गकतसीयक यन 
४४ --हेतरहित है तथा अप्रसिद्ध ६ ववि वह्‌ अनुमान गौर उपमान प्रमाण. 
1 तिष्य त होकर अनुपम ज १ ह । शब्दशः अनुवाद ठीक = किन्तु उसका भाव 
कही हा । अनुमान कहते हं साधने साध्यके ज्ञानको | किन्तु मुक्तो सुखको 
लि वाला कोई साधन याहु नहीं हं । भसिदध भरथके साधम्से साध्यका साधन 
कते वाला उपमा प्रमाणं । जसे गौ प्रसिद्ध ह । उसकी समानता देखकर यह जानना 
गक समान गवय होता हं यह उपमान प्रमाण हे एसा प्रसिद्ध अर्थं कोर नहीं है 
ते साधर्म्ये सुक्तोके सुखको जाना जा सके अतः वहु निरूपम है ।' अस्तु 

वर्णी गरन्थमालाके अभ्युदयमें उसके मत्री ० दरवारीलालजी कोठियाकौ निष्काम 
तेवा प्रमु कारण है । हम श्रीकोठियाजो तथा पं पत्नालालजीको इस कृति तथा 
=क्र परकानके लिये धन्यवाद देते हँ । इस ग्रन्थक अनुवाद तथा प्रकाशनक आवदय- 


कता थी । 


केलाराचन्द्र 
सिद्धान्तशास्ती, सिद्धान्ताचारयं 


वाराणसी 
प्राचाय, स्याहाद महाविद्यालय 
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नस्तावना 


वय, ततव ओौर पदाथं 
व्य शब्दका उत्लेख जन भोर वंशेषिक दशं नमें स्पष्ट रूपे मिलता ह । जैन दशने 
नीव, पुद्गल, ध्म, अधम, आकारा ओर कालको द्रव्य कहा है तथा वैरोपिक दने 
थिवी, जल, अग्न, वायु, आत्मा, आकाश, दिशा, काल ओर मन दन नौको द्रव्य 
कहा है । वैरोषिकदशन सम्मत पृथिवी, जल, अग्नि, वायु मौर मन, शरीरकी अपेक्षा 
द्ग द्रग्यमे गमित हौ जाते ह ओर आत्माकौ भपेक्षा जीवये गित रहते हैँ । आकाश, 
काल भौर आत्मा ( जीव ) ये तीन द्भ्य दोनों दशंनोमें स्वतन््र तपसे माने गे हैँ । 
वैरोषिक दर्शनाभिमत दिशा नामक द्र्य आकाशका ही विशिष्ट हप होनेमे उसमें गित 
है । इस तरह्‌ वैशेषिक सम्मत समस्त द्रग्य जेनोके जीव, पुद्गल, आकाञ्च भौर काले 
गभित हो जाते हँ । धर्मदरव्य भौर अधरमदरव्यकी कल्पना वैशेषिक दशनम नहीं है । ये 
दोनों द्रभ्य जैन दर्शनमें ही निरूपित ह । । 
छह द्र्योमे जोवद्रव्य चेतन है भौर शेष पाँच द्रव्य अचेतन हँ । भथवा पुद्गल 
द्रव्य, दृश्यमान हौनेसे सबके अनुभवमे आ रहाह। रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं जिसमें 
पाया जाताहै वह पुद्गल्रन्य हिं अतः जो भी वस्तु रूपादिसे सहित होनेके कारण 
दयमान है वह सव पुद्गल द्रव्य है । जीवक खाथ अनादिसे लगे हए कर्म भौर नोकमं 
( शरीर ) स्पष्ट रूपसे पुद्गलद्रग्य है । जीवद्रन्य अमूतिक होनेसे यचपि दिखाई नहीं 
देता तथापि स्वानुभवके हारा उसका बोध होताहै। जौ सुख-दुःखका अनुभव करता 
है भौर जिस स्पृति तथा प्रत्यभिज्ञान भादि होते हैँ वह॒ जीवद्रभ्य है । ज्ञान-दर्शन इसके 
लक्षण हैँ । जीवित मौर मृत मनुष्यके दारीरकी चेष्टाको देखकर जीवका अनुमान अना- 
यास हो जाता है । । 
पुद्गले हम भिच्च- 
युवासे वृद्ध होता ह । यह सब परिणम 


भिन्त प्रकारके परिणमन देखते हँ । मनुष्य, बालकसे युवा भौर 
तन कालद्रव्यकी सहायतासे होते है इसखिये 
पुद्गलको परिणत्िसे कालद्रभ्यका अस्तित्व अनुभवमे भाता ह । हम देखते हं कि जीव | 
मौर पुद्गले गति होती है-वे एक स्थानसे दूसरे स्थापर अ ते जति दिखाई देते हं । 
इसका कारण क्या है ? जन इसके कारणकी ओर दृष्टि जाती ह तब बर्मन्यका अस्तित्व 
अनुभवमे आने लगता है । जीव ओर पुद्गल चलते-चलते रुक जाते एक 1 
ठहर जाते हँ । इसका कारण क्या है ? जब इसपर विचार करते हं तब भधर्मद्रन्यका 
जस्तित्व अन्‌भवमे आये बिना नहीं रहता । जीव, पुद्गल, धम, मधम व कालये 
द्रव्य कहँ रहते है ? बिना आधारे किसी भी पदार्थका भस्तित्तव बुद्धमें नही आता । 
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तस्वाथसार 


१९ ववार उठता है तव भाक्राशका अस्तित्व नियमे अनुभव । 
जव इष लोक है । लोकके अन्दर एसा एक भी प्रदेश गही, जहा \ 
हं । इष तरह ५६. ल ये छह द्र्य अपना अस्तित्व नहीं च 
ह।इ धर्म, आकाश भौरका ह्‌ हीं रसत 9 


अ क > जहां श ¢ ; 
पुद्गल, धम, > वाला अलोक ह, जहां भकाशके सिवाय किस सय 


लोके गहर अनन्त ¶ 


अस्तिल नहीं ह । 
करा अस्तित्व तह ॥ ९ थ = 

| अवेक्षा बहुत अधिक अर्थात्‌ अनन्तान्‌ 3, 

अनन्त है" पुद्गल उनकर ६ ^. तनन्तदै,ं 


एक हं भौर काल अख्यात है । लोकगाः 
र एक काचव्य विमान हृता ई । अहं स्वे परप रा 
= ङि किसी दरव्यका अद्ध, अयव या प्रदेशकूपष टकर रता ६। यह कोई प्रन कृ 
तकता है किति धरम भौर अधमं दर्यका काय ॥ होता ह अतः धमं थो 
वधम द्वयक कल्पना निरर्थक है, आकाशते ही उनका कायं व पक्ता ६? 
्रदलका उत्तर यह्‌ है कि उनको कल्पना निरर्थक तहीं है, सार्थक ह । यदि भकार 
उ्परही गति भौर स्थित्तिका काम निर्भरह तो लोक ओर अछोकका विभाग 
नहीं वन सकेगा, वरयोकि आकाश तो आलोकाकाशमें भो विद्यमान है । उसके विद्मा 
रहते जौव भौर पृद्गलको गति तथा स्थिति अलोकाकाशमे भो होने लगेगी, तव रोक 
भौर अटोकका विभाग कहु हो सकेगा ? 

जीवादि छह द्रव्यो अस्तिकाय ओर अनस्तिकायकी अपेक्षा भी भेद होता ह। 
जिम अस्तित्वके रहते हुए वहत प्रदेश पाये जाते हैः उन्हँ अस्तिकाय कहते ह । जीव, 
ए्गल, धरम, अधमं मौर आकाश ये पांच द्रव्य बहुप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय कहछाते हँ 
गौर काल्दरव्य एकप्देली होनेमे अस्तिकाय कहलाता ह । पुद्गल द्रव्यका एक भेद 
परमाणु भौ यचि द्वितीयादिक प्रदेशो रहित हँ तथापि स्कन्धरूप बननेकी शक्ते 
क दनक कारण उसे भौ अस्तिकाय ही क्ते हू । 

व्न्यका लक्षण शास्त्रों “ख 
सव्यम्‌ कहा ह अर्थात्‌ जो सत्ता 


जीव द्रभ्य 
तव्य एक-एक है, आकाश भी 


ुद्र्यम्‌', उत्पादन्ययध्रौग्ययुक्त सत्‌" ओर 'गुणपयंयवद्‌ 
पहं वह्‌ रभ्य ह । सत्ता, उत्पाद, व्यय भौर धरौव्यहप 


होती है ~ ो 

॥; र र जो र भौर पर्यायो सहित है वह द्रव्य ह । पुद्गल द्रव्यक्े उत्याय 
415 प्रार्‌ द [ष स . 3 = ह ह 

उत्पाद, व्यय, र भी ट स्ट हौ ते ओर पुद्गले माध्यमते जीवन्यै 


= भनुमवमे आते है। जञ व्योके उत्पाद व्यय, प्रौग्यको 
दम बागम परमाणसे जानते ६। ं। रेप अल्पी द्रभ्योके उत्पाद, व्यय, घ्र 
माय वोर पद्ये 9 मा भो इर गुणसे रहित हो उते गुण कहते है । बह 
ति ४६ कारका, होता है । अस्तित्व, वस्तुर्व, प्रमेमल, 
(व ग्‌ ण न ~~ 1 11 
= हेता चतनत्व, रूपादिमत्व आदि विज्ेष गुण हं । 
न्याश्चयां निर्ग 
गुणा गणाः त, मु. । २. तद्धावः परिणामः ।--त. यूः 
9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


प्रस्तावना ११ 


दरव्यकी परिणतिको पर्थाय कहते है । इसके व्यञ्जनपर्याय तथा अ्थपर्यायकी भपेक्षो 
दो भेद है । प्रदेशवत्व गुणको अवेक्षा किसी भाकारको ल्यि हए द्रव्यकी जो परिणति 
होती है उसे व्यज्ञनपर्याय करते हँ भौर अन्य गुणोंकी अपेक्षा पड्गुणी हानि-वृद्धिरूप 
जो परिणत्ति होती हँ उसे अर्थपर्थाय कहते हैँ । इन दोनों पर्यये, स्वभाव ओर विभाव 
की अपेक्षा दो-दो भेद होते ह । स्वनिमित्तकपर्याय स्वभावपर्थाय हं ओर परतिमित्तक 
प्याय विभावपर्थाय है । जीव ओर पुद्गलको छोडकर शेष चार द्रव्योका परिणमन 
स्वनिमित्तक होता है अतः उनमें सदा स्वभावपर्याय रहती हँ । जीव ओर पुद्गर्की 
जो पर्याय परनिमित्तक है वहु विभावपर्याय कहलाती है भौर परका निमित्त दर हो 
जानेपर जो पर्याय होती है वह स्वभावपर्याय कही जाती हैँ । संसारका प्रत्येक पदार्थ, 
द्रव्य, गुण ओर पर्यायसे तन्मयीभावको प्राप्त हो रहा है । क्षणभरके ल्य भी द्रव्य, 
प्यायसे विमुक्त ओौर पर्याय, द्रव्यते विपुक्त नहीं रह सकता । यद्यपि पर्याय क्रमवर्ती 
है तथापि सामान्यरूपसे कोई-न-कोई पर्याय प्रत्येक समय रहती हँ । इसौ द्रव्यपर्यायात्मक 
पदार्थको दर्शनरास्तरमे सामान्यविशेषात्मक कहा जाता हे । 

दरव्यकरे बाद लैन शास्त्रम जीव, अजोव, आन्लव, बन्ध, संवर, निज॑रा ओर मोक्ष 
इन सात तत्त्वोका वर्णन आता है । तत्त्व शब्दका प्रयोग जैनदर्शनके सिवाय स्‌ द्यदर्शनमे 
भौ हभ है । सांख्यद्शंनमे प्रकृति, महान्‌ आदि पच्चीस तत््वोकी मान्यता है । वस्तुतः ` 
संघारमे जिस प्रकार जोव ओर अजीवयेदो ही द्रव्य हँ उसी प्रकार जीत ओर अजीव 
येदोही तत्वह । जीवके साथ अनादिकालते कर्मं भौर नोकमंरूप अजोवका सम्बन्ध 
हो रहा है अौर उसी सम्बन्धके कारण जोवकी अशुद्ध परिणत्िहोरहीदह। जोव ओौर 
अजीवका परस्पर संबन्ध होनेका नो कारण हं वह॒ जाव कहराता हं । दोनोका परस्पर 
सम्बन्ध होने पर जो एक क्षेत्रावगाहरूप परिणमन होता ह उसे बन्ध कहते हँ । आखलवके 
रक जानेको संवर कहते हैँ । सत्तामे स्थित पूर्वं कर्मोका एकदे दूर होना निजरा हं 
ओर सदाके लिये आत्मा कर्म भौर नोकर्मका चट जाना मोक्ष है । 

(ततस्य भावस्तत्वम्‌'- जीवादि वस्तुओंका जो भाव हें वह्‌ तत्त्व कहलाता है । "तत्तव" 
यह भावपरक संज्ञा है । मोक्षमागके प्रकरणम ये सात तत्तव अपना बहुत महत्व रखते 
है । इनका यथाथं निर्णय हृए बिना सोक्षकी ध्रासि संभव नहीं हं । 

कुन्दकुन्दस्वामीने इन्हीं खात तत्त्वोके साथ पुण्य ओर पापको मिखाकर नौ पदार्थोका 
निरूपण क्या है । जिस प्रकार घट पदका वाच्य कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदां विज्ञेष होता 
है उमी प्रकार जीवादि पदोके वाच्य चेतनालक्षण जीव, कर्मनोकर्मादिरूप अजीव, कर्मा 
गमनरूप आस्व, एक क्षत्रावगाहुरूप बन्ध, कर्मागमननि रोधरूप संवर, सत्तास्थित कर्मोका 
एकदेश दूर होनेरूप निर्जरा, समस्त कर्म-नोकर्मोक्रा आत्मप्रदेशसे पृथक्‌ होनेरूप मोक्ष, 
एुभामिपरायते निमित शुभ प्रवत्तिरूप पुण्य ओर अश्ुभामिप्रायसे नित अशुभ प्रवृत्तिरूप 
पप होते है दसीच्यि पदार्थ--शब्दार्थकी प्रधानदृष्टिसे ये पदार्थं कहलाते हु । 
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तच्वा्थंसार 


१२ „~ अपेक्षा पदार्थ दौ प्रकारका भी हे मथ्‌ संसारके अन्दर मि 
न (अ ० ट । यहा नौ पदो रव्य 
पदार्थं हवे त ग्रहण किया गया है, इसलिये संसारके सव पदां एन न 
दारा प्रयोजनम 1 

पवयो गित हो जाति ह व | 

तत्वनिरूपणको विविध रोलियां 


जिनागममें तत्त्वतिरूपण करनेका एक ध # १ वम 
तामि „> = {जिसका उन्होने षद्‌लण्डागममे सत्‌, सस्या भादि अनुयोगोकर रर 
हारा 1 रह। ह प्रारम्भ क्या है । इस शंरीमे जीवतत्वका वर्णन वरीस+ 
जौवादि क त है ओर उन्हीं बीस प्ररूपणाओंके अन्तर्गतं अन्य भजीवादि 
0 यथाप्रसद्घ किया जाता हं । त यह्‌ शलो १ विस्तृत होने 
साय दलह भौ ह । चाधारण क्षयोपरामवाले जीवोका इसमे प्रवेश होना सरल वात 
नहीं न चलकर इुु्दस्वामोने तत्वनिरूपणकी इस शं लोमे नया मोड़ देकर उरे 
सरल वनानेका उपङ्गम क्या है । उन्होने विचार किया कि आत्म-कल्याणके चि प्रयो. 
जनभूत पदाथं तो नौ हौ ह--जोव, अजीव, पण्य, पाप, भास्तव, संवर, निर्जरा, वय 
ओर मोक्ष । अतः इ्टींके यथार्थं ज्ञानकी ओर मनुष्यको बुद्धिका प्रयास होना चाहिये । 
भनादिकाल्से जीव तथा कर्म-नोकर्मरूप अजीव परस्पर एक दसरेसे मिलकर संयुक्त 
भवस्थाको प्राप्त हौ रहै हँ । इसल्यि इस संयुक्त अवस्थामें "जोव क्या ह" ओर अजीव 
प्या ठं यह समज्ञना सर्वप्रथम प्रयोजनभूत ह | तदन्तर पुण्य-पापका एक वड़ा प्रलोभन 
हं जिसके चक्रमे अच्छे-अच्छे पुष आ जाते हैँ इसलिये उनके यथार्थं स्वरूपको समञ्चकर 
उने निवृत्त होनेका प्रयास प्रयोजनभूत ह । तदनन्तर जीव ओर अजीवका परस्पर 
सम्बन्ध पयो हो रहा है, इसका विचार करते हए उन्होने मालवको प्रयोजनभूत बतलाया 
₹ । अल्तवका प्रतिपक्षी संवर है अतः उसका परिजञान भी अत्यन्त प्रयोजनभूत है । संवरके 
धरा नवीन अनोवका संयोग होना तो ईर हृंभा, परन्तु जिसका संयोग पहकेपे चला आ 
व ि 1 प नावे ? इसको चर्चा करते हूए निर्जराको मावद्यक 
सगत ग । अरे क वा विशार तसे थ 
निरूपण करता ्रयोजनभत ह # रोधी दशा मोक्ष हे इसलियि साध्यरूपमें उसका 
उनका समयपामृत मे पिरमण तरह्‌ गीवादि नो पदार्थोको प्रयोजनभूत मानकर 
योम परमया क । इन्टी नौ पदारथोका प्रवचनसार तथा पच्च 

3 ल्पे वर्णन किया ह । कुन्दकुन्दस्वामीकी यह 
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प्रस्तावना १३ 


नी न हुई जिससे उसका प्रचार वदा ओर उत्तरवर्ती 
चर्वति उमे सुत्र प्रचारित किया। 
ृल्दकु्दस्वामोके वाद भौ उमास्वामौ अपर नाम गृध्रपिच्छाचायं हुए । उन्होने 


[9 


कु्स्वामौ का रौलीको भी परिष्कृत कर उसे ओौर भी सरल वनानेका प्रयास किया । 
उने विचार करिया कि पुष्य ओर पाप ये दोनों पदार्थ आवक ही विशेषषूप हें अतः 
उनका पृथकूत वणन करना आवद्यक नहीं है । जोव ओर अजीव ये दोनों पदाथ सवके 
लनुभवमे मा रहे ह । इनकां सम्बन्ध जिन कारणे होताहै वे कारण भाव दहं। 
आवतते वाद जोव ओर अजोवको वद्धदशाका वर्णन करनेके लिये उन्होने बन्धतत्वको 
वीत किया । आस्रव भौर वन्ध तत्त्वसे जौवको संसारी दशा होती है पर यह्‌ जीवतो 
मोक्षी परा्िके लि पुरुपार्थं कर रहा है इलि आखवके विरोधी संवर तत्तवका तिरू- 
प करिया । नये अजीवका सम्बन्ध रक जानेपर भी पूर्ववद्ध अजोवका संबन्ध जव तकं 
तहं चूटता तव तक मोक्षकी प्रासि दुलभ हं भतः संवरे बाद निर्जरातत््वको स्वीकृत 
या ओर संव सपू्वक निर्जरा होते-होते जव जोव भौर भजीवकरा सम्बन्ध विलङरुल चट 
जाता ह तव मोक्षको प्राति होती है अतः साध्य्पमे यह प्रयोजनमभूत दहै । इस तरह नौ 
पदाथि स्यानपर उन्होने सात तच्छको स्थान दिया भौर कुन्दकुन्दस्वामीके दारा अंगौ- 
छत क्रममे भी परिवतंन कर दिया । 


उमाच्वामीकी यह्‌ कौली जनसाधारणको अत्यधिक रुचिकर हुई । उस समय भारत 
वर्षमे सूत्ररचनाका प्रवाहं चर रहा था । न्याय, साहित्य ओर व्याकरणादि समस्त 
विपयोपर अनेकत सूवरम्रन्धोकी रचना हो रही थी ओर वह भी संस्छृतभाषामें । इसलिये 
उमास्वामीने नो संस्कृत भाषामें सूत्ररचना कौ । सके पुवंका जिनागम प्राृतभाषामें 
निवद्ध मिलता ह । परन्तु उमास्वामोने संस्कृतभाषामें सवं प्रथम ग्रन्थे रचनाकर भाषाः 
विपयक आग्रहको छोड दिया भौर जनकल्याणको भावनासे जिस समय जो भाषा अधिक 
जनग्राह्य हो उसी भाषामें किलना अच्छा समक्ञा । 


 उमास्वामोकी यह रचना तच््ार्थूतरकरे नामे प्रपिद्ध हं । उत्तरवर्तीं ग्रन्थकारो 
अपने-अपने ग्रन्थो तच्छार्थभूतरके नामसे ही इसका उल्टेख किया है। पीछे चलकर 
इसका "पोक्षद्ास्तर' नाम भो प्रचलित हौ गया, वयोकि इसमें मो्तमार्गका निूपण क्रिया 
गया है । यह "त्ार्थसूतर' इतना लोकप्रिय ग्रन्थ सिद्ध हृभा कि इसके ऊषर अनेक 
आचारयोनि वृत्ति, वातिक तथा भाष्यरूप टीकां लिलीं। जसे समन्तभद्रस्वामीने गन्ध- 
हस्तिमहाभाष्य, पृज्यपादस्वामीने सर्वार्थसिद्धि, अकरंकस्वा मीने तत्त्वार्थं यजवातिक 
मर वियानन्दस्वामीने तत्वार्थरलोकवातिकभाष्य । इवेतास्बर सम्प्रदायमे भो इसका 
बहुत आदर है तथा अनेक टीकां इखपर लिली गई ह । वाचक उमास्वामीका तत्वा- 
थाधिगममाप्य उनके यूँ इसकी प्राचीन टीका मानी जाती है। इसके बाद सिद्धसेनगणी, 


9८व1116त्‌ 0४ (वा)ऽ८वााल 


१४ तत्त्वार्थसार 


हरिभद्र, देवगु, मलयगिरि तथा निरन्तनमुनि आदिते भी इपर टोकाए लिौ हे । 

दिगम्बर जैनाचार्योको टीकाओपें कुक्के नाम इसप्रकार ₹ह-- 
१. स्वामिसमन्तभद्राचार्य॑कृत गन्हस्तिमहाभाष्य 
२. पृञ्यपादाचा्यकृत सरवर्थिसिद्धिवृत्ति 
३. अकलंकभट्रकृत तत्त्वाथं राजवातिकालंकार 
४. विद्यानन्दस्वामीकृत तत्तवारथंरलोकवात्िकारंकार 
५. भास्करनन्दिक़ृत सुबोधिनी टीका 
६. विबुधसेनचन्द्राचार्यकृत तत्त्वाथंटीका 
७. योगोन्द्र देवकृत तक्तवप्रकाशिकाटीकः 
८. योगदेवग्रथित तच्वा्थंटीका 

९. लक्ष्मीदेवविरचित तत्त्वाथं टीका 

१०. भभयनन्दिसूरिङकृत तात्पयतत्वार्थटीका 

११. श्रुतघ्ागरसूरिकृत तत्वाथंवृत्ति 

१२. बार्चन्द्रमुनि प्रणीत ततत्वरत्तप्रदीपिका 

इनमं प्रारम्भकी ११ टीकाएं संस्कृत भाषामें है ओौर बालचन्द्र मुनि प्रणोत बार- 
हवो टोका कर्णाटकभाषमें है । इतके सिवाय अनेक विद्ानोने हिन्दी तथा गुजराती 
भादि प्रान्तोय भाषाजोमे मी इस पर टीकाएं लिखी ह । इन टीकाओमे जिनका उल्लेख 
किया गया है उनमें स्वामिसमन्तमद्रका गन्धहुस्तिमहाभाष्य अब तक अप्राप्त हे । फिर 
भौ उत्तरवर्तीं आचार्योने अपने-अपने प्न्थोमे उसका नामोत्तेख किया हं । अतः उषका 
अस्तित्व जाना जाता हं । इस विषयके कुछ उल्लेख इष प्रकार है-- 

भास्करनन्दि भाचायने चतुर्थाध्यायके ४२ वे सूत्रमे लिला ह्‌-- "अपरः प्रपञ्चः 
सर्वस्य भाष्ये द्रष्टव्यः" । पञ्चमाध्यायके द्वितीय सूत्रम लिला है अन्यस्तु विज्ञेषो भाष्ये 
द्ष्टन्यः 

धर्मभूषणाचार्यं विरचित न्यायदीपिकामें 

तद्धाप्यं--(तत्रात्मभूतमग्नेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः, । "भाष्यं च-- 
संशयो हिं नि्ेयविरोधौ नत्ववग्रहः इति । "तदुदतं स्वामिमिर्महाभाष्यस्यादावाप्तसीमांसा- 
प्रत्तावे- 

सुकष्मान्तरितदूुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्थचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽग्धादिरिति सर्वज्लसंस्थितिः । 
इस प्रकार महाभाष्यके वावयोको उद्धृत किया गया है | 


९७८ ६० में श्रोचामुण्डरायके द्वारा कर्णाटकभाषारें विरचित त्रिषष्टिलक्षण 
पुराणमे भौ समन्तमद्रस्वामोके भाष्यका दस प्रकार स्मरण कियागयाहै। 
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अभिमतमागिरे तत््वार्थभाष्यमं तकंशास्त्रमं वरद वचो- 
विभवदिनिलेगेसेद समंतभद्रदेवर समानेबरमोलरे ॥ ५ ॥ 
{० सन्‌ १२३० में गुणवर्मं कविके द्वारा कर्णाटकभाषा् विरचित पुष्पदन्तपुराणमे 
उततेव मिटता ठे-- 
वित्तरभागे सूत्रगर्तिथ मिमे पण्णिदगन्धहसिति तो-- 
भत्तरसासिरक्वे शश्िवकोटिय कोरिविपक्षुविद्रद्‌-- 
न्मत्तगजं मदं वरतु केय्येडगोटृटुदेवल्ले पेल्वुदे 
मत्ते समन्तभेद्रमुनिराजवुदात्तजयप्रशस्तियं ॥ २२ ॥ 
इस उस्टेवपे गन्धहस्तिपहाभाष्यको रलोकसंस्या छथानवे हनार प्रमाण हं; यह 
जाना जाता हं । 
विक्रास्तकौरव नाटककी प्रशस्तिमे उसके कर्ता हस्तिमल्लने मी लिला हं-- 
तत्तवार्थसुत्रव्यास्यानगन्धहुस्तिप्रवर्तकः । 
स्वामीसमन्तभद्रोऽभहैवागमनिदेशकः ।। २ ॥ 
अष्टसहखीको टिप्पणीमें लघुसमन्तमद्रने भी छवा है-- 
दह॒ हि खलु पुरा स्वीयनिरवद्यविचयासंयमसम्पदा णधरप््यकबुदधशुतकेवलि- 
दशपूर्वाणां सूत्रङृन्मटूर्पीणां महिमानमात्मसात्छर्वद्धरभगवद्भिरमास्वामिपादराचार्थवय- 
रसन्रितस्थ तच्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनिबन्यन्तः 
स्य्रादवि्यागुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याः । 
` यह तो रही टी काओको बात, परन्तु उत्तरवर्ती समस्त आचार्योनि भपने प्रन्थोमें जहा 
तत्चनिरूपणका प्रसद्ध आया ह॑ वहाँ श्रो उमास्वामीको ही शंटीको अपनाया हं । जसे 
हरिवंशपुराणमें उसके कत्ता जिनपेनस्वामीने तत्निरूपण करते हुए इसी रोलीको 
स्वीकृत किया है । कितने ही स्थलों पर तो एला जान पडता है मानों सू्रोका उन्होने 
पद्यानुवाद ही किया हौ । 
उमास्वामीने इस नवीन शटीको भपनाते हृए प्राचीन रदलोको सवथा विस्मृत नहीं 
किया है भपितु (सत्वंस्याक्षतरसपर्ञनकालान्तरभावात्पबहत्त्वेश्च' इसन सूत्रके दवारा उसका 
उल्टेव भी किया है भौर पृज्यपादस्वामीने सर्वाथंसिद्धिटीकामे विस्तारके साथ इस 
सुव्रकी दीका कर सत्संस्यादि अनुयोगोपर अच्छा प्रकाश डाला ह । सर्वार्थसिद्धिटीका, 
वीरपेनस्वामौ हारा रचित धवलाटीकाये बहुत प्राचीन ह । यदि इसको अच्छी तरह्‌ 
समञ्च लिया नावे तो धवला टीका प्रवेश करना सरन हो सक्ता है । परन्तु खेद हँ 
कि दुह्ह समञ्च कर इस सूव्रको सर्वाथंसिद्धिगत दीकाको पाण्यक्रमसे बहिभूत कर दिया 
हं जिसमे भाजकरा छात्र उस प्राचीन रोलीसे अपरिचित ही रह जाताहै। पीछे चर्कर 
दसी प्राचीन शेटीको वल देनके लिये तेमिचन््राचार्यने गोम्मटसार जीवकाण्ड तथा कर्म- 
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काण्डकी रचनाएं कों ओर उनसे उस 
हमा । 


प्राचीन चलीको पनः प्रचारित होनेमें वल प्राप्त 


शरीजभुतचन््रमुरिका "तत्वाथंसार' ग्रन्थ भी च तत््वार्थसूत्रको नलोमे 
किला हा स्वतस््र गरन्थ है । कीक छी ५ १ -भमूतचन्द्सुरिलं इसे 
गचयके स्थानपर पद्यकादही खूप दिया है परन्तु कितन ही स्थानाोंपर इन्होंने नवीन 
तत्वोका भी संकलन किया ह । नवीन तत्तवोका संकलन करनेके लिये इन्टोने अकलंक- 


स्वामीके तत्वार्थ राजवातिकका सर्वाधिक आश्रय ल्याहै। भाव तथा मोक्षकर प्रक- 
रणम तो उन्होने प्रकरणोपात्त वातिकोंको पययानुवादके दारा अपने प्रंथका अंग ही वना 
लिया ह । उमास्वामीने गुणस्थान भौर मार्गणाओंके जिस रकरणको रूह समसषकर छोड 
दिया था उसे भी अमृतचन्द्रसूरिनें यथाकथंचित्‌ स्वीकृत कर विकसित क्रियाहं। 


उमास्वामी 
अर्हूदररी आचारय॑के समय कालदोप 


उसे देखकर अर्हदरलो आचार्ये मुनियोके न 


ते मनियोमें अपने-अपने संघका पक्षपात चर पड़ा । 
दिसंघ, सेनतघ, सिहसंघ ओर देवसंघ इस प्रकार 


चार संघ स्थापित कर दिये । उनमं भगवान्‌ महावी रके निर्वाणसे लेकर ६८३ वषं व्यतीत 
ति रहे, उनके वाद चार वपं तक 


होनेके बाद दश वर्षं तक गु्षिगुस आचार्यं संघाधिप 
माघतंदी, तत्पश्चात्‌ नौ वर्षं तक जिनचन्द्र, तदुपरन्त बावन वप तक भ्रकुम्दवुन्द 
स्वामी ओर पद्चात्‌ चारो वषं आठ दिन तक उमास्वामी महाराज नन्दिसंघके पीठा- 


धिपति रहे । 
श्रवणवेलगोल के ९५बे शिलठेखमें छिखा ह-- 


तस्यान्वये भूविदिते बभुव यः पद्यनस्दिप्रथसाभिधानः । 
भरकुनदक्ुम्दादिमुनीरवरा्यः सतसंयमादुद्गतचारणदिः ॥\५॥ 
अभूदुमास्वातिभुनीदवरोऽसावाचारथन्दोत्तरगृद्‌ध्पिच्छः । 
तदन्वये तत्सदृश्ोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ।।६॥ 
उन जिनचनद्रस्वामीके जगत्‌ प्रसिद्ध अन्वयमें 'पद्यनन्दी प्रथम' इस नामको धारण 
करतेव लि श्रीकुन्दकुन्द नामके मुनिराज हए । जिन्हँं सत्संयमके प्रभावसे चारण तदध प्राप्त 
हई थी । उन्हीं कुन्दकरुन्दस्वामीके अन्वयमं उमास्वाति मुनिराज हृए जो गृदुध्रपिच्छाचायं 
नामस प्रसिद्ध थे। उस समय गृद्ध्रपिच्छाचार्यके समान समस्त पदार्थोको जानेवाला 
को दूसरा विद्वान नहीं था । | 
श्रवणबेलगोाके तिम्नांकित २५८ वें शिलाटेखमें भी छि हं- 
तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभुददोषा यतिरत्नमाला । 
बभौ यदन्तर्मणिवन्मुनीन्द्रः स कुन्दकुन्दोदितचण्डदण्डः ।\१०।। 
अभ्रदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी । 
सुत्तं येन जिनप्रणीततं शास्त्रार्थजातं मुनिपुद्धवन ।११।। 
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स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृद्ध्रपिच्छान्‌ । 
तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचायशब्दोत्तरग्‌ द्ध्रपिच्छंम्‌ ।\१२।। 
उनके वंशरूपी प्रसिद्ध खानसे अनेक मुनिरूप रत्नोको माला प्रकट हई । उसी 
मुतिरूपी रत्नमालाके बीचमें मणिके समान श्रीकुन्दकुन्द नामस प्रसिद्ध भोजस्वौ आचायं 
हए । उन्हीं कुन्दङुन्दस्वामीके पवित्र वंशम समस्त पदार्थोकि ज्ञाता श्रीउमास्वाति सुनि 
हए, जिन्होने जिनागमकरो सूत्ररूपमें निबद्ध किया । यह उमास्वाति महाराज प्राणियों 
की रक्षामें अत्यन्त सावधान थे, इषल्यि उन्होने ( मयूरपिच्छके गिर जानेपर } गृद्ध्र- 
पिच्छोंको धारण किया था । उसी समयते विद्वान्‌ छोग उन्हं गृद्धपिच्छाचायं कहने रगे। 
मैसूर प्रान्तके अन्तर्गत नागरप्रान्तके छयालीसवें शिलालेलमे लिखा है-- 
तत्त्वार्थसुत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम्‌ । 
शरुतकेवलिदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम्‌ ॥ 
मै तत्ार्थसूत्रके कर्ता, गुणोके मंदिर एवं श्रुतकेवलीके तुल्य श्रीउमास्वाति मुनि. 
राजको नमस्कार करता हूं । 


यही उमास्वाति आचार्य, उमास्वामी ओौर गृद्धपिच्छाचायं नामसे भी विख्यात हं । 
धवलाटीकामें श्रोवीरसेनाचार्यने कालद्रन्यका वर्णन करते समय तह गिद्धापिच्छाइरि- 
यप्पयास्िदतच्चत्थयुक्तेवि इन शब्दके हारा तत्त्वाथंसूत्रके कर्ताको गृद्धपिच्छाचाय 
च्लिाहै। सन्‌ ९४१ में निर्मित कर्णाटक आदिपुराणमें महाकवि पम्पने उमास्वामीको 
आर्यनतगदध्पिच्छाचार्य' लिखा ह । इसी तरह ॒सन्‌ ९७८ म रचित कर्णाटक त्रिषष्ठि- 
लक्षण पराणे उसके कर्ता चामुण्डरायने भौ उमास्वामीको गृघ्रपिच्छाचायं लिखा हं।" 
१६५० दशावीयके ठगभग रचित कर्णाटक पारश्वपुराणमें उसके रचयिता पाश्व- 
पण्डितने तत्त्वर्थसुत्रके कर्ताका उमास्वाति नामसे स्तवन किया हं 1" 
सन्‌ १३२० के लगभग विरचित कर्णाटकभाषाके समयपरीक्षा प्रथमे उसके कर्ता 
ब्रह्मदेव कविने उमास्वामीका गृद्ध्पिच्छाचा्यं'के नामसे उल्लेख किया हं 
त्वार्थुत्रकर्तारं गुद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
वस्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वामिमुनीइवरम्‌ ॥ 
{111 
१. वसुमतिगे नेगले तत्त्वार्थमूव्रमं वरेद गृध्पिच्छाचार्यर । 
जसदि दिगन्तमं मु द्विसि जिनशासनद महिमेयं प्रकटिसिदर ॥२॥ 
२ अनुपमतत्तवाथं पुण्यनिवन्धनं मप्पदं तु पनदोटने- 
॥ र वेरसिके निशम्‌मास्वात्तिपादयति पादयुगम्‌ ॥ 
रगुल्ल सुततत्वम नगणित मननन्तमेदभिन्नस्थितियम्‌ । 
पुगमदि नरि वन्निरे घे टद गुणाढ्यं गृध्रपिच्छमुनिकेवलन } 
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इस प्रसिद्ध इरोकमें भी तत्त्वाथ॑सू त्रके कर्ताको गू द्ध्रपिच्छसे उपलक्षित उमास्वामो 
लामसे प्रकट किया गया ह । 

इन उपरितन उल्लेखोसे तत््वाथ॑सूत्रके रचयिता उमास्वामी, उमास्तराति ओौर गृद्ध्र- 
पिच्छाचार्य ये तीन नाम हमारे सामने आते हँ । यह बहुत ही प्रसिद्ध तथा जिनागमकते 
पारगामी विद्वान थे । तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार समन्तभद्र, पूज्यपाद, भकरक तथा विद्यानंद 
आदि मुनियोने बड़ श्रदधापूर्णं शब्दोमें इनका उल्लेख करिया हँ । पूज्यपादस्वामोने सर्वार्थ. 
सिद्धिकरे प्रारम्भे जो उनका वर्णन किया हं वहु अत्यन्त मामिक ह- 

“मुनिपरिषण्मध्ये सन्निषण्णं मूर्तमिव सोक्षमागंमवाग्विसगं वपुषा निरूपयन्तं युक्त्या- 
गमकुडालं परहितप्रतिपादनेककार्य मार्थनिषेव्यं निग्र न्थाचार्यवर्यम्‌! 

जो मुनिसभाके मध्यमे विराजमान थे, जो बिना वचन बोले अपने शरीरसे ही मानो 
मृतिधारी मोक्षमार्गका निरूपण कर रह थे, युक्ति भौर आगममें कुशल थे, परहितका 
निरूपण करना ही जिनका एक कार्यं था तथा उत्तमोत्तम आर्यपुरुष जिनको सेवा करते 
थे एेसे दिगम्बराचायं श्रीडमास्वामी महाराज थे। 

विद्यानन्दस्वामोने आपके साथ भगवद्भिः" इस प्रकार आदरम्‌ चक शब्दोका प्रयोग 
किया ह । तत््वार्थसूत्रके दश अध्यायोमे जीवादि सात ॒तत्त्वोका विरद वर्णन हँ अर्थात्‌ 
पहटेके चार अध्यायोमे जीवका, पांचवें अध्यायमे अजीवका, छठवें ओर सातवें मव्यायमें 
आखवका, आवे अध्यायमे बन्धका, नौवें अध्यायमे संवर ओौर निजंराका तथा दरावें 
अध्यायमें मोक्षतत्तवका वणंन हँ । तत्त्वाथंसूत्रकी महिमामें प्रसिद्ध है- 

दशाध्याये परिखिन्ते तत्त्वार्थ पठिते सति । 
फलं स्यादुपवासस्य भाषितं सुनिपुङ्धवेः ॥ 

दशाध्याय प्रमाण तत्वार्थसूत्रका पाठ ओौर अनुगम करनेपर मु नियोने एक उपवास 
का फल वतलाया हँ अर्थात्‌ एक उपवाससे जितनी निर्जरा होती है उतनी निर्जरा अर्थ 
समन्ते हुए तत्वार्थसूत्रके एक बार पाठ करनेसे होती है । 

समन्तभद्र, पूज्यपाद, भकलंक ओर विद्यानन्द जसे बहुशृत आचार्योनि इसपर वृत्त, 
वातिक ओौर भाष्य लिखनेमे अपना गौरव समन्ञा, इसीसे तत्वार्थसूत्रकी महिमा आंको 
जा सकती ह । 


कुछ टीकाओंका संक्षिप्त परिचय 

समन्तभदरस्वामीका गन्धहस्तिमहाभाष्य उपल्न्ध नहीं है अतः उसके विषयमे कड 
नहीं कहा जा सकता है । परन्तुपृज्यपादस्वामीकी सर्वाथं सिद्धिवृत्ति, अकलंकस्वामीका राज. 
वातिक, विद्यानन्दस्वामीका इलोकवािक, भास्करनन्दिकी सुखबोधास्य टोका ओर धूः 
सागरक तत्त्वाथंवृत्ति टीकाएं देवनेका अवसर प्रात हआ ह । पज्यपादस्वामोकौ सवरि 
सिदिवृत्ति पातज्ञलभाष्यकी पद्धतिपर सरल भाषामे लिथितत उच्चकोटिकी वृति 
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है । उसके सत्‌ संख्यादि सूव्रमे सदादि अनुयोगोके दारा जो तत्वका निरूपण हमा हं 
वह्‌ पूज्यपादस्वामौके जागमविषयक ज्ञानकी महत्ता वतलानेके लिए पर्याप है । इन्होंने 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोके लक्षण तथा द्रन्यस्वरूपके वर्णनमे दर्शनशास्त्रफी पद्तिको भी अप- 
नाया है । परन्तु उसे इतनौ सुगम रीति लिखा है कि पाठकका मन उसे अनायास ग्रहण 
कर केता ह । पूज्यपाद वैयाकरण तोथे ही, इसलिये जहां तर्हा व्याकरणका भी निर्देश 
मिलता ह । सर्वार्थसिद्धिको कितनी ही पंक्तियोंको अकलंकस्वामीने राजवातिकमें 
वातिकका रूप देकर अपने ग्रंथका अद्ध बना ल्याहै । 

अकल कस्वामीके समय दरंनशास्त्रका प्रचार अधिक हो गया था, इसच्यि तत्वार्थ 
राजवातिकमे हम बोच-बीचमें अन्य दर्शंनोकी चर्चाको भी अधिक मात्रामें पाते हैँ गौर 
उसके कारण तत्त्वाथंवात्िकके कितने ही स्थल दुरूह हो गये हैँ परन्तु वातिकोंकी वृत्ति 
लिखते समय उन्होने जिस सर भाषाका प्रयोग किया ह उससे म्रंथके प्रति पाठकका 
आकषण वना रहता ह । भारतीय ज्ञानपीठ वाराणषीसे प्रकाशित तत्त्वां राजवा्तिकके 
संपादनमें उसके संपादक डं महेन करुमारजी न्यायाचायने भारी श्रम किया है । उसको 
परम्परागत अशुद्धियोको दूरकर तथा दार्शनिक स्थलोको स्पष्टकर इसे सवंसाधारणके 
किए सुगम बना दिया ह । 

विद्यानन्दस्वामीके समय तक दर्शंनशास्त्रका इतना अधिक प्रचारहोगयाथाकि 
उसने धर्म, व्याकरण तथा साहित्यमे भी प्रवेश पा ल्या था। विद्यानन्दस्वामौ दशंन- 
शास्वरके महान्‌ विद्टान्‌ थे । उन्होने तत्तवार्थसूव्रपर जो भाष्य लिखा उसमे दाशंनिक 
तत्तवोका पूर्णं प्रवेश हो गया । अर्थात्‌ दार्शनिक तच्वोके विवेचनकी हो प्रचुरता हो गई 
ओर धर्मास्त्रका अंश गौण पड गया । दाशंनिक भागकौी बहुता यह्‌ भाष्य दुरूह्‌ 
हो गया । भौर विशिष्ट बुद्धिवाले विद्रानोके ही गम्य रह गया । प्रसन्नताको बात हं कि 
न्यायशास्त्रके अद्वितीय विद्रान्‌ पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचाय॑ने इस महान्‌ म्रन्थकौ 
हिन्दी टोका लिखकर उसे सर्वसुलभ वना दियाहँ। हिन्दी टीका सहित इलोक 
वातिकका प्रकाशन कुन्ुसागर ग्रन्थमाला सोलापुरसे चालू है । | | 

मास्करनम्दिकी सुखबोध टीका अपने नामके अनुरूप हं । इसमें सरल्तासे तत्त्वाथके 
स्वल्पका प्रतिपादन किया गया है । पं० शान्तिराजजौ न्यायतीर्थके द्वारा संपादित होकर 
मेसूरसे प्रकाशित हुई है । विदान्‌ संपादकने भूमिकामें अच्छा विम कियाह्‌ं। 

भतसागरकी तततवार्थवृत्ति अत्यन्त सरल ओर बहुत प्रमेयोसे भरी हुई हं । भीमान्‌ 
ड महेन्दकुमारजीके हारा संपादित हौकर भारतीय ज्ञानपीष्से प्रकारित हो चूको हं। 
भूमिका अत्यन्त महत्तवपृणं है । 

अन्य टीकाएँ मेरे देखनेमे नहीं आई । उनका उल्लेख भास्करनन्दिकी सुखबोध टीका 
सहित तत्तवार्थसूवरकी प्रस्तावनाके आधार पर किया गया हं । 

संस्कृत टीकाकारोंका परिचय 
समन्तभद्र ध 

समन्तभद्र कषत्रिय राजपत्र थे । उनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु वाद्य जापि 
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(समन्तभद्र इस श्रुतिमधुर तामसे लोकमें प्रसिद्ध हए । इनके गुरुका क्या नाम ध्रा गौर 
इनको व्या गुरुपरम्परा थी, यह्‌ ज्ञात नहीं हो सका । वादी, वाग्मो भौर कवि होने 
साथ आच स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त ह । आप दर्जनयास्तके तलवृष्ट ओर 
विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे । एक परिचय-पदयमें तो आपको दैवन्न, वैय, मान्विक बौर 
तान्त्रिक होनेके साथ आज्ञासिद्ध तथा सिद्धसारस्वत भौ बतलाया ह । बापकी सिह गर्जना 
से सभी वादिजन कांपते थे । आपने अनेक देशोमे विहार किया ओर वादियोको परा- 
जित कर उन्हे सत्मार्गका प्रद्ंन किया । आपकी उपलब्ध कृतिर्यां बड़ी ही मह््पूरण, 
संक्षिप्त, गूढ तथा गंभीर अर्थकी उद्धाविका हँ । उनके नाम इस प्रकार है-- 

१ बृहत्स्वयंमूस्तो्र, २ युक्त्यनुशासन, ३ आप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्डश्रावकाचार्‌ 
भौर ५ स्तुतिवि्या । इनका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी हं । 
पूज्यपाद 

श्रवणवेलगोलाके शिलाले नं० २५४ ओर ६४ के उल्टेखानुसार आपके देवनन्दी, 
जिनेन्रबुद्धि ओौर पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हँ ।२;3 यह्‌ भाचार्य अपने समयकरे वहू- 
शरुत विद्वान्‌ थे । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । यही कारण हं कि उत्तरवर्ती ग्न्य 
कारोने बड़ सम्मानके साथ आपका संस्मरण किया ह । जिनसेनाचार्यने अपने आदि- 
पुराणमें इनका संस्मरण वैयाकरणके रूपमे किया हं । वास्तवमं आप अद्वितीय वैयाक्ररण 
थे । आपके जनेद्धन्याकरणको नाममालाकार धनंजय कविने अपर्चिमरत्न कहा है । 
भाप विक्रम संवत्‌ ५२६ से पूरववरतीं विदान्‌ सिद्ध होते हँ । भअवतक आपके निम्नाङ्कित 

ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके ह-- 

१ जेनेनद्रग्याकरण, २ सर्वाथ॑सिद्धि, ३ समाधिमन्तर, ४ इष्टोपदेक मौर ५ भक्ति ग्रह्‌ । 

अकलद्कु भट 


यह रघुहन्ब नामक राजाके पुत्र थे भौर भदटु इनको उपाधि थी । यह्‌ विक्रमकी 
सातवीं शताब्दीके प्रतिभासंपन्न आचार्यं धे । अकलंकदेव जैनन्यायके ग्यवश्थापकं भौर 
दर्शनशास्त्रके असाधारण पण्डित थे । आपकर दार्शनिक कृतियोका अभ्यास करनेसे 
। आपके तलस्प्शौ पाडित्यका पद-पदपर अनुभव होता ह । उनमें स्वमतसंस्थापनके साथ 


१. आचार्योऽहुं कविरहमहं वादिराट्‌ पण्डितोऽहं 


दवज्ञोऽहं भिषगहमहं मान्तिकस्तान्त्रिकोऽ्टम्‌ । 
राजन्नस्यां जक्धिवल्यामेखलायामिलाया- 


माक्ञासिद्धः किमिति बहुधा सिद्धतारस्वतोऽहम्‌ । 
परागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी बुदधचा पुनधिपुल्या स जिनेन्द्र 
भप ज्यपाद इति चैष तुषैः प्रचस्ये यल्पजितेः पदयग वनदेव 
यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो लुद्धचा महत्या स भिननद्रुधः । 
भ्ोप्‌ ज्यपादोऽजनि देवताभियंत्पजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ 


्वुद्धिः। 
ताभिः ॥ 
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प्रस्तावनां २ 


परमतका अकाटच युक्तियों द्वारा निरसन किया गया दै 1 ब्रन्थोको ली अत्यन्त गृढ, 
संिप्त, अर्थवहुल भौर सूत्रात्मक है । दसीते उत्तरवर्ती टरिभद्रादि भआचार्योद्रारा भक्रलंक- 
-यायका संमानपूरव॑क उल्लेख किया गया हं । इतना ही नहीं, जिनदासगणी महत्तर जसे 
विदलन उनके 'सिद्धिविनिश्चय' प्रन्थका अवलोकन करनेकी प्रेरणाभीकी ह्‌ 1 इन 
तव कारणोपे अकलंकमदरको महत्ताका स्पष्ट जाभास्न मिल जाता ह्‌ । वतंमानमें इनको 
निम्न कृतिर्यां उपल्न्य ह-- 

१. धीयस्य, २. न्यायविनिशह्चय, ३. सिद्धिविनिर्चय, ४. अष्टगती ( दवागम 
टोका ), ५. प्रमाणसंग्रह स्वोपन्ञ भाष्य सहित, ६. तत्त्वार्धराजवा्तिक, ७. स्वख्पकंबो- 
धन मौर ८. अकरुक स्तोत्र । 


अकलंकदेवका समय विक्रमकी सातवीं शताब्दी है क्योकि विक्रम संवत्‌ ७०० मं 

उनका वौदधोके साथ महान्‌ विवाद हुआ था, जैसा कि निम्न पद्यसे स्पष्ट ह- 
विक्रमार्कज्ञताग्दीयज्ञतसप्तप्रमाजुषि । 
` कालेऽकलंकयतिनो बौदधे्वदि महानभूत्‌ ।\ 

नन्दिसूत्रकी चूणिमें प्रसिद्ध उवेताम्बर विदान्‌ श्रौजिनदासगणी महत्तरने सिदि- 
विनिश्चय" नामके ग्ंथका बड़े गौरवके साथ उल्लेख क्रिया हं। जिसका रचनाकाल 
दकसंवत्‌ ५९८ अर्थात्‌ वि ° संवत्‌ ७३३ है। जैसा कि उसके निम्न वाक्यते प्रकट =-- 

हाकराजः पञ्चसु वर्षशतेषु व्यतिकरान्तेषु अष्टनवतिषु तन्धपन्चूणिः समाप्ता ! 

चणका यह खमय मुनि जिनविजयने ताडपत्रीय प्रतियोके आवारसे ठीक वत 
लाया] 


विद्यानन्द 

तत्तार्थलोकवाप्षिकके कर्ता आचायं विदयानन्दस्वामो हं । ये महान्‌ श्रतवर आचायं 
ये । दर्शनशास्त्रके पारंगत विदान्‌ थे, नैयायिक, वैशेपिक, मीमांसक आदि दर्यनोंका 
प्रगाढ अध्ययन आपने किया था। आपकर द्रवाय नित १. अष्टसहछी, २ विद्यानन्द महो- 
दय, ३. भाप्तपरीक्षा, ४. प्रमाणपरीक्षा, ५. पत्रपरीन्ना, ९. सत्वशासनपरीक्षा भौर ७. 
त्वा्थर्लोकवािक ग्रंथ उपलब्ध हँ । भापका समय शाक संवत्‌ ६९७ से दाक संवत्‌ ७६२ 
विक्रम संवत्‌ ८२२ से ८९७ तक माना जता है । 
वालचन्द्रमुनि 

तत्वरलप्रदोपिकाके रचयिता श्रीवालचन्र मुनि हं । यह नयकीति सिद्धान्तचक्र 
वर्तकि शिष्य थे । इन्होंने १२२६ विक्रम संवत्के खगभग तत्तवरत्तप्रदीपिका टीकाकी 
रचनाकी ह । यह टीका कर्णाटकभाषामें ह । बालचन्द्र मुनि कन्न डकवि हैँ तथा अनेक 
प्राकृत गौर संस्कृत ग्रन्थोके टीकाकार हं । 
भास्करनन्दि 


सुलवोववृत्तिके रचयिता भी भास्करनन्द ह । इन्होने ग्रथके अन्तम जो प्ररास्ति दी 
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२२ तत्तवार्थसार 


है उससे यह सिद्ध होता है कि एक स्वंसाधु नामके पूज्य गुरु थे जिन्होने अन्तमें संन्यासं 
धारण कर शुभ गति प्राप्त कौ थो उनके संन्यासको विशेषता बतलाते हुए कहा ह कि 
संन्यासक्रे लिये जवसे उन्होने पर्य ङ्कासन बाधा तवसे न धका, न सोया, न किसीसे बात 
की, न करिसीसे कहा कि तुम आओ, तुम जाओ, न शरीरको खुजाया, न रात्रिकरो गमन 
किया, न रात्रिके समय किसीको जागते दिया, न स्वयं जगाया ओर न रुके । उन्हीं 
स्वघाधु गुरुके जिनचन्दर नामके शिष्य थे । जो तिम सम्यग्दुष्टि थे, सिद्धान्तके पारगामी 
थे तथा चारित्ररूपौ अरंकारसे अलक्त थे। उन्हीं जिनचन्द्रके शिष्य भास्करनन्दि थे। 
उन्होने यह युखबोध टीका लिखी है१। इस तरह भास्करनन्दिके गुरुका उल्टेव तो 
प्राप्त है परन्तु वे किस समय हए इसका उल्लेख प्राप्त नहीं हृभा । तत्त्वा्थसूत्रकी 
्रस्तावनामे उसके संपादक श्र पं० शान्तिराजजीने आशंसा प्रकट की हं कि श्रवणवेल- 
गोलामें स्थित ६९ वे शिलारेखमें द्ितीय माघनन्दिके बाद एक जिनचन्द्रा चा्यका उल्लेख 
किया गया हं संभवतः मास्करनन्दि उन्हीं जिनचन्द्रके शिष्य हं । इतिहासन्ञ विद्वान्‌ 
माघनन्दी द्वितीयका काल १२५० ई० ओआंकते हं अतः जिनचन्द्रका समय १२७५ ई० 
होगा जर उनके शिष्य भास्करनन्दिका समय १३०० ई० होगा । परन्तु यह्‌ एक 
सभावनामात्र हं । 


जैनसंदेशके शोधांक १९में प्रकाशित श्रौ पं० मिरकापचन््रजी कटारा केकड़ीके 
“भास्करनन्दि भौर श्रोपालसुत्त उडढ।" शोषंक लेखे यह भो प्रतीत हआ हं कि भास्कर- 
नन्दिने अपनी सुखबोधटीकामें श्रोपालसुत्त उडढाके संस्कृत पद्यमय पञ्चसंग्रहुके अनेक पच 
उद्धृत किये हं । यथा 
दिःकपोताथ कापोता नीले नीला च मध्यमा । 
नीलाङ्ृष्णे च कृष्णातिङ्ृष्णा रत्नप्रभादिषु ।। १९८ ।। पं० सं° 


इस प्यको भास्करनन्दिने तत्वाथंसूत्रके तृतीयाघ्यायके तृतीय सूत्रको टीकामें उद्धृत 
किया ह । इसीप्रकार चतुरथाध्यायकर सूत्र २ कौ टीकामें निम्नाङ्कित इटोक उद्धत कियेहै-- 


१. नो निष्ठीवेन्न शेते वदति च न पर हेहि याहीतु जातु 
नो कण्डूयेत गात्रं व्रजति न निशि नोद्धद्येद्ा न दत्ते । 
नावषटम्नाति क्िच्चद्गुणविधिरिति यो बद्धपर्यङ्कयोग 
कृत्वा सन्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सर्वसाधु; स॒ पज्यः॥ 
तस्यासीत्सुविशुद्दृष्टिविभवः सिद्धान्तपारगतः 
शिष्यः श्रीजिनचन्द्र नामकलितश्चारित्रभूषान्वितः । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविनुधस्तस्याभवत्त स्ववित्‌ । 
तनाकरारि युखादिबोधविषया तत्त्वार्थवत्ति; स्फ़टम्‌ ॥ 
प्रशस्ति 


कि | 
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प्रस्तावना २३ 


ठेश्या योगप्रवत्तिः स्यात्कषायोदयरञ्जिता । 

भावतो द्रव्यतोऽद्धस्यच्छविः षोढोभयी तु सा ।! १८४ ॥ 
षड्लेदयाद्गा मतेऽन्येवां ज्योतिष्का भौमभावनाः । 
कापोतमुद्रगोूत्रवर्णलेक्यानिलाङ्किनः ।॥ १९० ॥ 


<स इलोकको भास्करनन्दिने (तदुक्तं सिदधान्तालपे' इन रब्दोके साथ उद्धृत किया 
है । इसी प्रकार डङ्ढाने भी "इति सिद्धान्तालपे' एसा लिखा है । 
लेइयाश्चतुरषं षट्‌ षट्‌ च तिस्र स्तिलः शयुभास्तरिषु । 
गुणस्थानेषु शुक्लेका षटसु निर्कश्यमन्तिमम्‌ ।। १९५ ॥। 
आद्यास्तिललोऽप्यपर्याप्तिष्वसंख्येयान्दजीविषु । 
लेयाः क्षायिकसद्दृष्टौ कापोता स्याञ्जघन्यका । १९६ ॥। 
षण्‌ नृति्य्ष तिसलोऽन्यास्तेष्वसंस्यातजीविषु । 
एकाक्षविकलासंज्ञिष्वादयं लेद्यात्रयं मतम्‌ । १९७ ।। 
इसी तरह चतुर्थाष्यायके २२ सूवरमे भौ निम्नलिखित दो पद्य उद्धत कयि ह 
सौधर्सेलानयोः पीता पीतापद्यो दयोस्ततः । 
कल्पेषु षट्‌स्वतः पद्मा पद्या ञुवले ततो हयोः ॥ 
आनतादिषु शुक्लातस्त्रयोदजशसु मध्यया । 
चतुर्दसु सोल्छृष्टानुदिज्ानुत्तरेषु च ॥ 
इन अवतरणोसे यह सुसिद्ध है कि भास्करनन्दि, उडढासे पौर हृए हं । भारतीय ज्ञान- 
पोठ वाराणसीसमे प्रकाशित पञ्चसंग्रहमें प्राकृत पंच संग्रह सुमति कीतिकरत संस्छृतटीकाके 
खाथ छपा ह । यह संस्छृतटीका सुमतिकोतिने वि° सं० १६२० में बनाई है । पञ्चसंग्रहके 
संपादक श्रीमान्‌ प° हीरालालजी शास््रीने उसकी प्रस्तावना लिखा है कि संदुष्टियोकि 
मिलानसे प्रतीत होता ह कि श्री उड्ढापर सुमतिकोत्तिकी संस्कृतटीकाका प्रभाव मालूम 
होता है । इसमे सिद्ध होता है करि भास्करनन्दिका समय उड्ढासे परवती है । परन्तु यह 
निर्णायक अभिमत नहीं है क्योंकि इसके विपरीत यह भी कहा जा सक्ता ह कि संस्कृत 
टीकाकार उड्ढासे प्रभावित हों । भास्करनन्दिका बनाया हमा एक 'ध्यानस्तव' नामका 
्रयभीहै जो १०० रोक प्रमाण है तथा जैनसिद्धान्तभास्कर भाग १२ किरणरमे 
प्रकाशित हभ ह । इसकी प्रशस्तिके अन्तिम तीन श्लोक तत्त्वा्थस्‌ तरको प्रशस्तिसे प्रायः 
मिलते-जुलते हैँ । 
धरृतसागर 
तततवारथवृत्तिके कर्ता श्रीभ्रतसागरजी मृलसंघ सरस्वतीगच्छ ओर बलात्कारगणमे 


त हं । इनके गुरुका नाम विद्यानन्दो था । इन्होने अपनेको ब्रह्म श्रुतस्रागर या देशयति 
ृतसागर लिखा ह । विद्यानन्दी देवेन््रको पिके ओर देवेद्धकीति पद्मनन्दीके शिष्य एवं 
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२४ तत्त्वाथंसार 


उत्तराधिकारी थे । विद्यानन्दीके बाद मल्लिभूषण ओौर उनके बाद लक्ष्मीचन्दर भटारकं 
हए । लक्ष्मीचनद्र गुर्जर देशौ सिहासनके भदटरारक थे । श्रुतसागर संभवतः पटपर अधि- 
षित नहीं हृए । यह बहुश्रुत विद्वान्‌ थे । आपके बनाये हुए ग्रन्थोमे कुच्के नाम इस 
प्रकार है- 

१. यशस्तिलुकचन्दिका २. तत्तवार्थवृत्ति ३. ओदार्यचिन्तामणि ४, तत्तवत्रयप्रकारिका 
५. जिनसह्नामटीका ६. महािषेकटीका ७. षटुप्राभूतटीका । इनके सिवाय 
व्रतकथाकोष आदि अनेक ग्रन्थ हैँ । आप १९ वीं शतान्दके विष्टान्‌ हं" 


अमृतचन्द्र सूरि 
तत्त्वार्थ॑सारके कर्ता श्रौ अमृतवघन्द्र सूरि हैँ । यह संस्कृत भाषाके महान्‌ विद्वानु तथा 
अध्यात्मतत्त्वके अनुपम ज्ञाता थे । कुन्दकुन्द स्वामीके समयसार, प्रवचनसार गौर पञ्चा- 
स्तिकाय ग्रस्थोपर पाण्डित्यपूर्णं भाषामें टीकाएं लिखकर इन्होने कुन्दकुन्दस्वामीके 
हार्दको प्रकट किया है तथा उनकी विस्मृत प्रभुताको पुनरुज्जीवित किया ह । अमृतचन््र- 
स्वामी जहां कुन्दकुन्दस्वामीके निश्चयनयप्रधान ग्रन्थोको व्याख्या करते हँ वहाँ वे उन 
व्याख्या ग्रंथोके प्रारम्भे ही अनेकान्तकरा स्मरणकर पाठकोंको सचेत करते हैँ कि अनेकान्त 
ही जिनागमका जीव-प्राण ह--उसके विना यह निर्जीव-निष्प्राण हो जाता ह । समयसारके 
प्रारम्भे ही मापने लिखा है- । 
अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पयन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयीं मुतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ । 
अर्थात्‌ जो अनन्त धर्मोसि युक्त शुढ आत्माके स्वरूपका अवलोकन करती है एसी 
अनेकान्तरूप मृति नित्य ही प्रकाशमान हौ । 
प्रवचनसारके प्रारम्भमें लिखा हु-- 
हेलोत्टुप्तं महामोहतमस्तोमं जयत्यदः । 
प्रकारयज्जगत्तत्वमनेकान्तभयं मह ।॥। 
अर्थात्‌ जिसने महामोहरूप अन्धकारके समूहको अनायास ही लुप्त कर दिया है तथा 
जो जगत्के तत्त्वको प्रकाशित कर रहा ह एेसा यह्‌ अनेकान्तू्प तेज जयवंत प्रवर्तं 
रहा हँ । 
पञ्चास्तिकायके प्रारम्भमें कहा है- 
दुनिवारनयानीकविरोधध्वंसनौषधिः । 
स्यात्कारजीविता जीयान्जैनी सिद्धान्तपद्धतिः ॥ 


॥ अर्थात्‌ जो नवार नयसमूहके विरोधको नष्ट करके छिये भौषधस्रूप है एस, 
स्यात्कारसे जीवित जिनेन््मगवानृकी सिदधान्तपद्धति सदा जयवंत रहे । 


१. देखो, -जनसाहित्य ओर इतिहास द्वितीय संस्करण पृढ २७५-- 
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प्रस्तावनां २५ 


प्रवचनसारके अन्तमें 
ग्र्थ-तात्पर्यके रूपमे 
की सीप उनका 


यही नहीं, समयसारको व्यास्याके अन्तमे स्याद्रादाधिकार, 
स्थाद्ादाधीन ४७ शक्तियोका निरूपण तथा पञ्चास्तिकायके अन्ते 
निश्वयाभास, व्यवहाराभास ओर उभयाभासोका वर्णन कर स्याष्टाद 
समन्वय भी किया ह । 
कुन्दकुन्दस्वामौके ग्रन्थक टीका लिखनेके बाद पुरूपाथंसिद्धचुपाय ग्रन्थकी रचना 
करते हृए प्रारम्भमे ही उन्होने अनेकान्तका स्मरण किया हे- 
परमागमस्थ जौवं निषिद्धे जात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो परमागमका जीव--प्राण है, जिसने जन्पान्ध मनुष्योके ट्स्तिविधानको 
निषिद्धकर दिया है भौर जो समस्त नयविलासोके विरोधको नष्ट करनेवाका है उस 


अनेकान्तको मै नमस्कार करता ह । 
जन्मान्ध मनुष्योके हस्तिविधानके निषेधका वर्णन करते हृए 
नामसे प्रचलित निम्नाङ्कित प्राचीन कालको ओर पाठकोका ध्यान अक्र 
पुरा षडन्धाः संभूय गजं जञातुं समुत्घुकाः । 
प्राप्य हास्तिपकं प्रोचुः ससे दर्शय नो गजम्‌ ॥। १।। 
कीदृशोऽसौ गजो जन्तर्महत्‌ तत्र कृतु्हलम्‌ । 
पुरतो वतते सोयं स्वैरं पश्यन्तु सोऽब्रवीत्‌ ॥\ २ ॥। 
कुण्डं धृत्वा गजस्याथ प्रथमो मुदितोऽवदत्‌ । 
गजरूपमहो ज्ञातं ` भुजङ्गन समो गजः ।। २ ।। 
परामृश्य द्वितीयस्तु विक्ालमुदरं ततः । 
अवदद्भित्तिरूपो हि गजो भवति निश्चितम्‌ ।। ४ ।। 
तृतीयो गजपादं तु धृत्वा गर्वंथुतोऽबदत्‌ । 
गजः सर्पो न भित्त्वा स्तम्भरूपो गजौ हयेयस्‌ ॥\ ५ ॥ 
कर्णं तु व्याततं धृत्वा चतुर्थोऽत्धोऽवदत्तदा । 
व्यजनेन समो हस्ती क्षङ्का नेवात्र काचन \\ ६ ॥ 
रदं तीक्ष्णं करे धृत्वा पश्चमो विस्मितोऽवदत्‌ । 
न स्तम्भो व्यजनं नैव शलरूपो गजो धुवम्‌ ।। ७ ॥। 
लाङ्गुलं करिणो धृत्वा षष्ठस्तेषु ततोऽन्रवीत्‌ । 
रज्जुरूपो गजो मूढाः सत्यं जानीथ नो कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌ पहले कभी हाथोको जाननेके लिये उस्युक हुए छह अनपे मिककर महावतके 
पास गये बौर बोले, मित, हम लोगोको हाथी दिखाओ । वह हाथौ नामका जन्य 
त । , इस विषयमे हमको बडा कुतूहल ६। महावतने कहा कि व्ह हाथी सामने 
आप लोग भपनी इच्छानुसार देव = । = ` न 


उन्होने "षडन्धा' इस 
किया है- 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


९६ तत्त्वाथसार 


तदनन्तर पहला अन्धा हाथीक सूंड पकड़कर प्रसन्न होता इभा बोला--अहो, मेने 
हाथी जान लिया, वह सांपके समान होता है । तदनन्तर दुसरे भन्ने विक्ञाल पेटका 
सपर्शं कर कहा कि हाथी निश्चित ही दीवालूप होताह। तीसरे अन्धेने हाथीका पैर 
पकड़कर बड़ गर्वसे कहा कि हाथी न तो सर्पके समान है भौर न दीवा्के सदृश है, यह्‌ 
तो खम्भाके समान है । चौथे अन्घेने फले हृए कानको पकड़कर कहा कि हाथी पद्भाके 
समान होता है, इसमे कोई शङ्का नहीं करना चाहिए । पाचवं अन्धेने तीक्ष्ण दाति हाथमे 
लेकर आश्च्से चकित हो कहा कि हाथी न खम्भाके खमानहं रन पङ्कके समान है 
किन्तु शृलके समान है । पश्चात्‌ छठवां बन्धा हाथीकी पूछ पकड़कर बोला करि शरे भज । 
हाथी सचमुच ही रस्सीके समान होता है तुम लोग इस सचा्ईको क्यो नहीं जानते हो । 

जिसप्रकार उक्त अंधे पुरुष, हाथोके एक-एक अंगको लेकर उसे पूरा हाथी मानते हँ 
उसी प्रकार एकान्तवादी मनुष्य वस्तुके एक-एक धर्मको लेकर उसे ही पूरौ वस्तु मानते 
है । परन्तु उनका एसा मानना भ्रम ह । इसलिये अनेकान्त, जन्मान्ध मनुष्योके हस्ति- 
विधानके समान एकान्तवादको निषिद्ध करता ह । 

उमास्वामी महाराजने श्रमाणनयैरधिगमः' सूत्रको रचनाकर यह बताया हं कि 
जोवादि तत््वोका ज्ञान प्रमाण भौर नयोकि दारा होता है। प्रमाण वहहं जो किं पदार्थे 
रहनेवाके परस्पर विरोधी धर्मोको एक साथ ग्रहण करता ह भौर नय वह है जो कि पदार्थ- 
मे रहनेवाले परस्पर विरोधी धर्मोिसे एकको प्रमुख ओर दूरेको गौण कर विवक्षानुषार 
ग्रहण करता हँ । नयोके द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक इसतरह्‌ दो ' मेद हं । अथवा अध्यातम- 
भाषामें निश्चय ओर व्यवहार इस प्रकार दो भेद हँ । निश्चयनय वस्तुके स्वाध्रित-स्व- 
निमित्तक शुद्ध स्वरूपको ग्रहण करता है । जैसे जीव ज्ञानदर्शनादिगुणोते तन्मय एक अखण्ड 
रव्य ह । मौर व्यवहारनय वस्तुक पराश्रित-परके निमित्तसे होनेबाके भावको ग्रहण 
करता है, जसे जीव क्रोधादिमान्‌ हँ । यद्यपि निश्चयनय वस्तुके शुद्धस्वरूपका प्रस्यापक 
होनेसे भूताय -सत्या्थं है ओर व्यवहारनय अशुद्धस्वहपका प्रख्यापक होनेसे अभृतार्थ-- 
सत्यार्थ है तथापि वस्तुको निरूपणा दोनों नयोको आवश्यकता होती हे क्योकि न्ो- 
का उपयोग प्रतिपा्--रिष्यको योग्यताके अनुसार होता है । इसल्ि अमृत चन्द्रभूरिने 
पुरषाथसिद्धचुपायमे कहा है- 

भ्यवहारनिश्रयो यः. प्रबुध्य तच्देन भवति मध्यस्थः । 
भ्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं दिष्य: ।। ८ ॥ 
जो शिष्य व्यवहार ओौर निश्चयको यथार्थरूपसे जानकर मध्यस्थ होता है अर्थात्‌ 

दोष किसी एकके पक्षको नहो सीचता है किन्तु ततवी निरूपणाके लिये दोनोको 
जायर्यक समन्षता ह वहौ शिष्य देशनाका र्ण फल प्राप्त करता हे । 

प्रतिपादकौ योग्यताके अनुसार नयो 


4 का प्रयोग होता है, इसका निर्देश कुन्दकुन्द- 
स्वामीने समयारकी निम्न गाथाम बडे 


सुन्दर देगसे किया है। 
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सुद्धो सुद्धदेसो णायव्वो परमभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे टिठिदा भावा ।॥ १३॥ 
परमभाव--उक्कृष्ट युडस्वभावका अवलोकन करनेवाले पुरुषोके दारा शुद्धस्वलूपका 
~न करनेवाला बुद्धनय--निश्चयनय ज्ञातव्य है ओर जो अपरमभावमें स्थित हैँ वे 
-ववहारनयसे उपदेश देनेके योग्य हं | । 
इस गाथाको आत्मद्याति टीकामे श्रोभमृतचनद्रस्वामीने सुव्णका दृष्टम्त देकर वस्तु- 
-दह्पको सरल्ताते समज्ञाया ह । इस तरह हम अमृतचन्द्रस्वामीको तत््वनिरूपणकौ 
दिश्ामें अत्यन्त जागहूक पाते है । 
अपके द्वारा रचित निम्ताकित पाँच ग्रन्थ उपलन्ध है--१ समयप्रामृतटीका, 
२ प्रवचनघारटीका, ३ पञ्चास्तिकायटीका, ४ पुरुषार्थसिद्धचुपाय मौर ५ तत्तवार्थसार । 
प्रारस्भके तीन ग्रन्य कृन्दकुन्दस्वामीके समयसार, प्रवचनसार ओर पञ्चास्तिकाय 
इत तोन म्रन्थोको टौकारूप हँ । तीनों ग्रन्थोकी टीकाओंमे आपने जिच उच्चकोटिकी 
नचचका प्रयोग क्रिया ह वह साधारण विद्वानोके बुद्धिगम्य नहीं है । समयसारकी टीकामें 
तो गद्यते अतिरिक्त आपने कलश-कान्योकी भी रचना कीजो कि बहुतही भावपूणं 
भौर प्रेरणाप्रद हं । 


१. 


पुरुषार्थसिदचुपाय २२६ इलोकोंका प्रसादगुणोपेत एक स्वतंत्र ग्रन्थहै, जिसमें 
सम्यर्दर्न, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रका सुन्दर रीतिसे वर्णन किया है । अहिसा- 
धर्मका जसा वर्णन पुरुषार्थसिटचुपायमें उपल्न्ध ह वैसा हम अन्यत्र नहीं पाते हं । 
तत्वार्थसार, तत्तवार्थसूत्रके भआधारपर पल्खवित ओर विकसित रचना ह । तत्वार्थ 
सूत्रका यथार्थं नाम तत्त्वां ही हं वयोकि तच्वार्थराजवातिक, तत्तवार्थशलोकवातिक, 
तत्त्वारथवृत्ति आदि नामो तत््वाथं नामकोही पृष्ट होती है । सूव्रमय होनेमे इसे तत्तवाथं 
सूत्र कहा जाने लगा । प्रकृत ग्रन्थक "तत्तवार्थसार' इस नामसे भौ यही नाम ध्वनित होता 
है अर्थात्‌ अमृतचन्द्रस्वामीका यहं प्रन्थ तत्वार्थका सार ही है। इसमें तत्त्वार्थसूतरमें 
प्रतिपादित समस्त तत्त्वोका सारतो संगृहीत हही उसके अतिरिक्त पंञ्चसंग्रह, सर्वाथं- 
सिद्धि, एवं राजवाक्तिकमें प्रतिपादित कितनी ही विशिष्ट बातोंका भी संकलन ह । 
अमृतचन्दरसूरिका आशाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी मनव्यकुमुदचन्दिका 
टीकां दो स्थानोपर ठक्कर नामसे उल्लेख किया ह । यथा 
१ एतदनुसारेणैव ठवकुरोऽपीदमपाठीत्‌-- लोके जञास्त्राभासे समयाभासे च देवता- 
भासे) ० १६० 
२ एतच्च विस्तरेण उककुरामृतचन्सुरिविरचितसमयसारटीकायां द्रष्टव्यम्‌ । 
० 4६ 
यह उक्कृरया ठाकुर पद जागीरदायों ओर ओहदेदारोके लिये प्रयुक्त होता था। 
इससे इनकी गृहस्थावस्थाको संपन्नता या प्रसुता सूचित होती हँ । 
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तत्वार्थसार 
२८ 


तचच्दसूरि किसके शिष्य यरे भौर किंस गुरुपरम्पराके थे, दिका उल्लेख आपने 
अमृतच- 


पते किसी भी ्॑थमे नही किया है । ये बड़े निति व्यक्ति थे। जहाँ हम कितने ही 
यकारो बड़ो-वड़ी प्रशस्तियों एवं पुष्िक्रावाकयोके रूपमे आत्मप्रश साका उद्घोपक 
तिः [व प्रकट करते हं कि नाना प्रकारके व्णोप्ति पद बन 


= =, [4 ~ भ 
पाते है वहं अमृतचन््भूरि यह षं ् 
वयोपते यह ग्रन्थ बन गया, इसमं हमारा कुछ भी 


गये, पदंसे वाक्य बन गये भौर व ॥ ठ 
कर्त्व नहीं है । + इन सब कारणोँसे इनके सही समयका निर्णय अनिल्वित रूपमे चला 
८ 


आ रहा है परन्तु पं परमानन्दजी शास्त्रीने अनेकान्त वपं ८ किरण ४५ मे एक महत्व- 
पर्ण सूचना दी हैँ कि धर्मरत्नाकरके कर्तां जयसेनने अपन घम॑रतनाकरमं भमूतचन््ुरिके 
परुषार्थसिद्धचुपायसे ५९ प्य उद्धूत किथे हैँ । धर्मरत्नाकर एक संग्रहग्रन्थ हं, जिसे 
्न्थकारने पने तथा दूसरे अनेक ग्रंथोके पर्योका संग्रह कर मालाकी तरह रचा है ओौर 
इसकी सूचना उन्होने ग्॑थके अन्तिम अवसरमें निम्न प्रकार दी हं-- 
'इत्येतेरपनीतचित्रस्चनैः स्वेरन्यदीयेरपि 
भूतोऽवचगुणैस्तथापि रचिता मालेव सेयं करतिः' ॥ 


भावसेनके लिष्य जयसेन लाडवागडसंघके हँ तथा इन्होंने ध्म॑रत्नाकरकी रचना 
१०५५ वि० सं ० पूर्णं की थी, एेसा उसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है-- 
वाणेद्ियव्योमसोममिते संवत्सरे श्युभे । 
ग्रन्थोऽयं सिद्धतां यातः सकलीकरहाटके ।। 
अर्थात्‌ सकलीकरहाटक नगरमे १०५५ शुभ संवते यह ग्रन्थ पर्णताको प्राप्त 
हुआ । । 
इस उल्लेखसे तथा जंनसंदेरके शोधांक ५ में प्रकाशित श्री पं० कलाशचन्द्रजीके 
1 11 ।/ + ^ = 
कुछ आचार्यक कालक्रमपर विचार शीर्षक ठेखसे सिद्ध होता है कि श्रीजमृतचन््सूरि 


१, कणः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि । 

वाक्यः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पनरस्माभिः॥ पु° सि० 

वर्णाः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावलिः । 

वाक्यानि चास्य दा । 

व 1 कतृ णि न पुनवयम्‌ ॥ त० सा० 

। प्‌(चतवस्तुतत्तर््याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 

स्वरूपग न्यिमे | 

[ि ^ न किचिदस्ति क्तन्यमवामृतचन्द्रसुरेः ॥ स० सा०, पंचास्तिकाय 
पयं किल विरवमात्मसहितं न्याख्यातु गम्फे गिरां 

ग्याख्यातामृतचन्द्रसूरिरिति मा मोहाज्जनो वल्गतु । 

वलगत्व्य विशुद्धबोधिकल्या स्याद्रादविद्याबलात 


जन्वकं सकलात्मशाङइ्वतमिदं स्वं ततत्वमन्याकुलः ॥ प्र०° सा 
॑ * 0 ॥५। 
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प्रस्तावना २९ 


५५ तरि संभ ूर्ववर्तीहं। साथ ही तत्वानुशासनकी प्रस्तावना पृष्ठ ३३ पर 

जगलकिशोरजी मुख्तारने अमृतचन्द्रसूरिका समय दशवीं शताब्दीका उत्तरार्धं 

तिङ्ज करतं हए पट्ावलोपे उनके पदुारोहणका समयनजो वि० सं° ९६२ दिया हँ 
ते धीक बतलाया ह । 


अव विचारणीय बात यह ह कि तत्त्वाथंसारमें कितने हौ श्लोक अमितगतिके सस्रत 
हवसंग्रहके छाया-प्रतिच्छायाहूप पाये जाते हँ । जसे 


यवनालिमसूरातिमुक्तकेन्द्रघ सन्निभाः । 

श्रोत्राक्षिघ्राणनिह्ाः स्युः स्परनेऽनेकधा तिः ।।१४३।। प सं° 
यवनालिमसूरातिमुकतेन्द्र्धसमाः कमात्‌ । 

श्रोत्राक्षिघ्राणनिह्लाः स्युः स्पर्शनं नकसंस्थितिः ॥ ५० ॥ त° सा० 
जलृकाशुक्तिशम्बरकगण्डपदकपदिका 

जठरक़मिशद्धगया द्रीच्छिया देहिनो मताः ॥। १४७ ॥। पं० सं° 
शम्बरकः शङ्कशुक्तिर्वा गण्ड्‌पदकपदं काः । 

कुक्षिकरम्यादयहचंते दीन््रियाः प्राणिनो मताः ।५३।। त° सा० 
कुन्युः पिपीलिका गु भी यूका मत्कुण दिचिकाः । 
मकोटकेन्द्रगोपाद्यास्त्रीन्द्रिया देहिनो मताः ।। १४७। पं० सं° 
कुन्थुः पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकचेन््रगोपकः । 
घुणमत्कुणमूका्यास्त्रीन्द्ियाः सन्ति जन्तवः ।\५४।। त° सा० 
पतङ्काः मशका दंशा मक्षिका कौटगर्मुतः । 

प्रत्तिका चश्वरीकाद्याश्चतुरक्षाः इहरीरिणः ॥ १४९। पं० सं ° 
मधुपः कीटको वंशमशकौ सक्षिकास्तथा । 

वरटी शलभाद्याहच भवन्ति चतुरिद्धियाः ।\५५।। त० सा० 


इषी प्रकार पथिवीके मेद वतकानेवाले इलोक भी छाया-प्रतिछछायारूप ह । तत्त्वाथ- 
सारकारके ये ङटोक क्या अमितगतिके संस्छत पञ्चसंग्रहसे अनुप्राणित हँ या पञ्चसंग्रहके 
रलोक तत्वार्थसारमे अनुप्राणित हँ । पंचसंग्रहके कर्ता अमितगति विक्रमको ११ वीं 
रताब्दोके ततीय चरणके विदान्‌ हँ । तुलनात्मक अध्ययन करनपर मादरम होताहं कि 
तत््ार्थसारके कर्ता अमतचन््रके परुषार्थसिद्धचुपायके कितने ही इलोकोसे अमितगति- 
शरावकाचारके इटोक अनुप्राणित हँ । १ अतः अमितगति अमृतचन्द्रसे परवर्ती है, पववर्ती 
नहीं । तत्वा्थसारके उल्लिखित श्लोकोंका साद्द्य अमितगतिके पंचसंग्रहगत इलोकोसे 
जो मिलता ह उसक्रा कारण यह ह कि ये सभी दलोक प्राकृतपच्चसं ग्रहके संस्छृत छाया- 
_ सप द । अमितगतिके पंचसंगरहका मूल आधार भी वही प्राकृतपंचसंग्रह ह । इन सव 


१. देखो, जैनसंदेश शोधांक ५ में पं० कंलाशचन््रजीका लेख 
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तत्त्वार्थसार 
॥ मकोंका भवतरण भगेके स्तम्भ तत्वाथसारका प्रतिपा 
तततवार्थसारके श्छ करगे । उससे सिद्ध हो जायगा करि तत््वाथसारके पे 
न हन कि भमितगतिके संस्छृतपंचसंग्रहसे । अमित. 
१०७३ मे पूरणं किया है ओर अमूतचन््का समय विक्रम 
1 तिदिचत समश्चना चाहिये । 


२० 
गाथाभों भौर | 
विषय ओर उसका मृकाधार 
लोक प्राकृतपंचसग्रहसे अनुप्रा 
गतिने अपना पञ्चसंग्रह वि° स० ^°. 
की १० बीं शताब्दौका उत्तराच ह, एस 
द्य विषय ओर उसका जधार 

( १) प्रथमाधिकारमे तत्त्वा्थसार थक 1 
करनेवाला एक प्रमुख दीपक १बतलाया है, वथोकि इषम्‌ पु तौ नरिचित 
सम्यगदर्शन, सम्यस्तान भौर सम्यक्वारित्रका स्वरूप प्रतिपादित किया न हं । सम्य- 
्दनादिका स्वल्प बतला हुए उन्होने उनके विषयमूत जीवादि सात त त्वोका विशद 
वर्णन किया है । उन्होने कहा हँ किं जीव, अजीव, भाखव, वन्ध, संवर, निजरा ओर 
मोश्च ये सात तत्व हँ । इनम जीवतत्तव उपादेय हं भौर अजीवतत्तव हेय हं । अजीवका 
जीवक साथ सम्बन्ध यों होता है, इसका कारण बतलानेके स्यि आस्रवका ओर अजीव 
का सम्बन्ध होनेसे जीवकौ वया दशा होती है, यह बतलानेके लिये बन्धका कथन ह । 
हेय--अजीवतत्वका संबन्ध जीवसे कैसे चट, यह बतलानेके च्य संवर ओर निर्जरा 
का कथन है भौर हैय-अजीवका सम्बन्ध द्ुटनेपर जीवकी क्या दशा होती दहै, यह्‌ 
बतलानेके ल्यि मोक्षतत्वका वर्णन है । इन्हीं सात तत्वोको जाननेके ल्ि उन्होने नाम, 
स्थापना, दरभ्य ओर भाव ये चार निक्षेप तथा प्रमाण मौर नयो का विस्तारसे वर्णन क्ियाहै। 
प्रमाणके वर्णनमें मतिज्ञान आदि पांच सम्यनज्ञानोंका विस्तारके साथ निहूपण किया ह । 
प्रथम अधिकारके अन्तमें निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान तथा 
सत्‌, संख्या, केवर, स्पशंन, काल, अन्तर, माव ओर अल्पवहृत्व अनुयोगोका भी उस्लेख 
किया ह । उन्होने कहा हँ कि मोक्षमागको प्राप्त करनेका इच्छुक मनुष्य नाम, स्थापना, 
दवय भौर भावके हारा व्यस्त-व्यवहारको प्रा एवं स्यादरादमे स्थित सात तत्वोके समूह 
को निदेशादि उपायोके द्वारा सवसे पहर जानना चाहिये । 


वास्तवमें जीवादि तत्व ही व्यो, संसारे किसी भौ पदार्थको जाननेका क्रम निदेश 
भादिसे ही शुरू होता है । उदाहरणके लिए किसके सामने कोई एेसा पदार्थं रक्वा जावे 
जिसे उसने भाज तक देखा नहीं था। उस पदार्थको देखते ही देखनेवालेके मुखसे सर्वप्रथम 
न र ० नर्नका उत्तर निदेश देता ह अर्थात्‌ उस पदार्थ 
# "राता ह । देनेवलेके मुखत दूसरा प्रन यह निकलता है कि 
1 इसका स्वामी कौन ह ? इसका उत्तर स्वामित्व देता है। 


१. अथ तत्वार्थसासोऽयं मोक्षमार्गेकदीपकः । 


नृनूणां हितार्थाय प्रस्पष्टमभिधीयते ॥२॥ त. सा 


तक्वार्थसारका प्रतिपा 
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प्रस्तावनां ३१ 
देवरे मुदे तीक्तरा भ्ररन यह्‌ निकरता ह कि पदार्थं कंसे बनता हं ? इसका उत्तर 
न । है। वीया प्रन निकलता हँ कि यह्‌ पदार्थं कहँ मिता हं ? इसका उत्तर 
धिकरण देता ह ॥ पाँच प्रशन होता हं कि कव तक मिलता है ? इसका उत्तर स्थिति 
ती है । भौर छरध्वा प्रशन होता है कि यह एक ही प्रकारका है या इसके अन्य प्रकार 
भी ह ? इसका उत्तर विधान देता हं । 


दसो तरह क्पडाका एक व्यापारी कपड़ा खरीदनेके लिये बाजार जाता है । कपडे 
री दूकानपर पर्वते ही उसका सवते पहला प्रन होता है--कपडा है क्या ? (सत्‌) । 
कानमे नमूनाके लियं रखे हुए दो-चार थानोंको देखकर वह दूसरा प्रन करता है-- 
कितना ह ? ( संख्या ) । दुकानदार कहता है--बहृत हैँ । व्यापारी पृछता हैहा 
र्वा ह -कपड़ाका क्षेत्रक्या ह ? दुकानदार कपडेकी गोदाममें जाकर माल दिखाता 
हं (क्षेत ) । व्यापारी कपडसे भरी हई गोदाम देखकर पृषता है - भाई यह इतना माल 
कहमि आता हं ओर कह खपता ह ? दुकानदार कपड़े आनेके तथा खपनेके स्थान बत- 
लाता हं (स्पर्शन) । व्यापारी पचता ह कि मार कव तक मिलता रहगा-दुकान कब तक 
लुखी रहती ह ? दुकानदार दुकानका समय बतलाता है ( कार ) । व्यापारी पृचछता है 
यदि अभी मालन उठासकूं तो कितने दिन बाद मिलेगा? दुकानदार दूसरे माहका 
कोटा मिलनेका समय वताता हं ( अन्तर } । व्यापारी पृछा है --कौन मार किस कलाप 
काह ? दुकानदार कपडको क्लास-विरोषता बताता हँ ? (माव) । व्यापारी इच्छानु- 
सार माल तिकल्वाकर अलग रखवाता जाता है, पीछे दुकानदार माल संभालकर परते 
पर नृद करता है--कौन कपड़ा कितना कम ओर मधिक है ( अल्पवहूत्व ) । 


इस तरह संसारके प्रत्येक पदाथ सत्‌, संख्या, क्षत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भावं भौर 
मल्पवहूत्वके द्वारा जाने जाते हैँ । वस्तुतः पदार्थोकरे जाननेके उपाय यही हूं । मोक्षमागके 
प्रकरणमे सद्‌ आदि अनुयोगोका प्ररूपण मोक्षमागंके अनुरूप होता हं । 


तच्वार्थसारका सामान्य आधार उमास्वामी महराजका तत्वार्थसूत्र है भौर विरिष्ट 
आधार जहाँ जो होगा उसकी चर्चा इस स्तम्भमे कौ जाती रहेगी । 


( २ ) द्वितीयाधिकारमे जीवके भौपशमिक, क्षायिक, ्षायोपशमिक, भौदयिक 
ओर पारिणामिक इन पाच स्वतत्तवोका वर्णन जीवका लक्षण बतानेके व्यि उपयोगका 
वर्णन किया है । उपयोगके साकार भौर अनाकारके भेदसे दो भेद बतरते हुए लानो- 
पयोग ओर दर्यनोपयोगका वर्णन किया है । पञ्चात्‌ जीवके संसारो ओर मुक्तके भेदे 
दो भेद कर संसारी जीवोका वर्णन गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओके हारा क्रा हे । 
जान पड़ता है यहु सव विषय अमृतचन्द्रसूरिने प्राकृतपञ्चसंग्रहसे च्या है क्योकि 
पंचसंग्रहको गाथाओके साथ तच्ार्थ॑सारके श्लोकोंका अत्यन्त भावसादुस्य ह । जंसे- 
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„. तत्तवाथंसार 
३२ | 
ल्लतुल्लादं । 

णेगसंठाणं ।। ६६ ।। 


पचसंग्रह 


जवणाल्याममुरीचंदद्ध जइमुत्त 
हृदियसंठाणाईं फास पृण 


यवनालमसूरातिमुक्तेन्द्धसमाः मात्‌ । 


शरोत्रा्षि्राणनिह्वाः स्युः स्पर्शनं तैकसंस्थितिः ।। ५० ॥ 
त° सा० अधिकार रे 
पुण वि पस्सदे रूवं । 


ढं सुणेह सदं अट्ठ ` 
~ वियाणंड्‌ ॥ ६८ ॥ 


फासं रसं च गंधं बद्धं पुदेठ 
पचसंग्रह 

रूपं पश्यत्यसंस्पष्टं स्पष्टं शब्दं शृणोति तु । 

बद्धं स्पृष्टं च जानाति स्पशं गन्धं तथा रसम्‌ । ४९ ॥ 

| त० सा० अधिकार र 
खुल्ला वराडसंखा अं्व॒णहअरिदेठगा य गंडोला । । 
कुकखिकिमित्तिप्पिआई णेया वेदंदिया जीवा । ७० ॥ 
। पंचसंग्रह 

शास्ब्रकः शंखशुक्तिर्वा गण्ड्पदकपर्दकाः । 


कुक्षिङृम्यादयश्चेते दीद्दियाः प्राणिनो मताः । ५३ ॥ 
| त° सा० अधिकारर 


कुधुपिपील्यमंकुणविच्छियजूविदगोवगोभ्हीया । 
उत्तिगमह्ियाई णया तेदंदिया जीवा । ७१।। 
पंचसंग्रह्‌ 
कुन्थुः पिपीलिका कुम्भी वृ्िचिकश्चेन्द्रगोपकः । 
घुणमत्करुणपुकाचयास्त्रीन्दरियाः सन्ति जन्तवः । ५४ ॥ 
त० सा० अधिकारर्‌ 
दंसम्तगो य मदिखय गोमच्छिय भमरकीडमवकडया । 
सलहपयंगाईया णेया चउरिदिया जीवा ।\ ७२ ॥ 
४ पंचसंग्रह 
मधुपः कीटको दंशमशको. मक्षिकास्तथा । 
वरटी शलभादाश्च भवन्ति चतुरिन्द्रियाः ।। ५५ ॥ 
|, । त० सा० अधिकार र 
स^ क ४४ 2 निग्रहगतिके इषु, पाणिमुक्ता, लाङ्खः 
योनियो, उनके स्वामियों तथा कोरि ( र ५ श 
का विशद वर्णन किया है । जीवोकी भायु 
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प्रस्तावना ३३ 


-ाहनाकरा वर्णन कर कौन जीव किस नरक तक जाते हं भौर वहनि आकर 
¶ है यह सव बताया है इन सवका जाधार्‌ राजवात्तिकको निम्न पक्तिर्या 


अथोत्पादः क्व तेषामिति ? अत्रोच्यते प्रथमायामसंक्िन उत्पद्यन्ते, प्रथमाद्ितीययोः 
तरीसपाः, तिसु पक्षिणः, चतसषरगाः, पञ्चसु सहाः, षट्सु स्त्रियः, सप्तसु मत्त्य- 
सनुष्याः । न च देवा नारका वा नरकेषु उत्पद्यन्ते । 


~ 


राजवातिक पष्ठ १६८ नानपीठ 


घर्मामसंज्ञिनो यान्ति वंशान्ताशच सरीसृपाः । 
मेघाम्ताङ्च विहङ्खाङ्च अजञ्जनान्ताश्च भोगिनः 1) १४९ 
तामरिष्टां च सिहास्तु मघव्यन्तास्तु योषितः । 
नरा मत्स्याद्च गच्छन्ति माधवीं ताश्च पापिनः ।\ १४७ \ 
त० खा० अधिकार र 
इसी जीवतक्तवका वर्णन करते हए उसका निवास वतलानकं व्यि अधोलोक, मध्य 
टोक ओर ऊर््वलोकका भो वर्णन किया ह । इख तरह तत्तवाथसारकं उतावाध्रिकास्व 
तत्वार्थसन्रके दितीय, ततीय भौर चतुर्थं अध्यायका संपूर्णं विपय संकलित क्रियागयाहं 
तथा उससे संबद्ध अन्य विषय भी सर्वथंसिद्धि एवं राजवोतिक्से च्वि गयहं। 

( ३) तृतीयाधिकारमे अजीवतत्वका वणन करते हए व्रत गाषात्त हं द्रन्योक्ा 
स्वरूप. उनके प्रदेश कार्यं, पृद्गकोके भेद, अणु ओर स्कन्यक्ता स्वल्प, पद्गलग्रन्यका 
पर्याये तथा स्कन्ध बननेकी प्रक्रियाका वर्णनं किया गया ह्‌ । इसम तत्त्वाथव्‌क पद्छमा- 
घ्यायको आधार बनाया गया हैँ । विश्ञद विवेचनाके लिये पृञ्यपादस्वामाका सर्वार्थसिद्धि 
टीक्ाका भी आधार ल्या गयाहं। 


( ४ ) चतुर्थाधिकारमें आसवततत्वका वणन ह । इसके ल्यि तत्तवाथंसत्रके षष्ठ 
ओर सत्तम अध्यायको आधार बनाया गथा है । ज्ञानावरणादि कर्मोके जो आल्लतव सत्र 
कारने बतलाये हैँ उनका व्याख्यान करनेके वाद अकलकस्वाप्ान तत्त्वार्थं राजवा्तिकमें 
सत्नोपात्त कारणोके सिवाय अन्य जिन कारणोका विस्तारसे उल्लेख किया हं उन कारणो 
को तत्तवार्थसारकारते भो अंगीकृत कियां है जिससे विषय अत्यन्त स्पष्ट हौ गया हं 1 
गुभा्वके वणंनमें ब्रतोका भी वणन आ गयाह्‌। 


( ५ ) पञ्चमाधिक्ारमे बन्धतत्वका विस्तारसे वर्णन क्रिया गया हू जोर उस्तका 
आधार तत्वार्थसूत्र के अष्ठमाधघ्यायको बनाया गया ह । इसम्‌ कर्मोको मल तथा उत्तर 
्रकृतियोके नाम, लक्षण तथा उनकी स्थिति भादिका अच्छा दिग्दरान हज ह । 


( ६ ) षष्ठाधिकारमें संबरतत्वका वर्णन है । इसके लिए तत्त्वाथसूत्रके नवमाव्याय 
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१४ तत्वाथसारं 
म्भिक भागको आधार बनाया गवा है । उसमे सवरका स्वरूप तथा उसकै 


सम्बन्धी प्रार ] 
परिषहजय भौर चरित्रका वर्णन किया गया हे । 


कारणभूत गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्र्षा, 

( ७ ) सप्तमाधिकारमे निर्जराका वर्णन किया गया ह भौर उसका आधार तत्वार्थ 

सूत्रके नवमाध्यायके उत्तरार्घको बनाया गया हं । ईइसम निज राके भेद तथा निजंराके 
कारणमूत तपोका विस्तारे वर्णन किया गया हं) 

॥ ४) अष्टमाधिकारते मोच्तका वर्णन है तथा उसका आधार तत्तवार्थसूत्रके दशमा- 

1 लक्षण तथा उसकी प्राक्तिके क्रमका बहत सुन्दर 


ध्यायको बनाया गया ह । इसमे मोक्षक 
वर्णन किया गया है । इस प्रकरणं अमृतचन्द्रस्वामौने राजवात्तिकके कितने ही वातिको- 


को दलोकोका रूप देकर अपने ग्रथका अंग बना ल्पा है । जैसे- 
आद्यभावादम्ताभाव इति चेत्‌, न दुष्टत्वादन्त्यबीजवत्‌ 
ता. रा. वा. पृष्ठ ६४१ 


आद भावान्न भावस्य कर्मबन्धनसन्ततेः । 
अन्ताभावः प्र सज्येत दृष्टत्वादन्त्यबीजवत्‌ ॥ ६।। 
त. सा. अधि. ८ 
यही नही, राजवात्तिककारने "उक्तं च' कहकर 
दग्धे बीजे यथात्थन्तं प्रादुर्भवति नाकुरः । 
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ।। 
तत्तवार्थाधिगमभाष्यके इस ॒पद्यको उद्रूत किया है । उसे तत्वार्थसारमे ग्रन्थकाही 
अंग बना च्याहै या फिर प्रेसकापौ बनाते समय तत्त्वार्थसारमे "उक्तं च' पाठ लिखनेसे 
रह गया ह । 
बन्धस्याव्यवस्था अदवादिवर्दिति चेत्‌, न, मिथ्यादशंनाचुच्छेदे कायंकारण- 
निवत्तेः ।। ४ ॥ 
त. रा. वा. पृष्ठ ६४२ 
अव्यवस्था न बन्धस्य गवादीनासिवात्मनः। 
कार्यकारणविच्छदान्मिथ्या्वादिपरिक्षये 1८ ॥ 
त० खा० अधि० ८ 
पुनर्बन्धप्रसद्धो जानतः पश्यतदच कारण्यादिति चेत्‌, न, सर्वास्व परिक्चयात्‌ ।।*॥ 
तण रा० वा० पृष्ठ ६४३ 
जानतः पर्यतश्चोदध्वं जगत्कारुण्यतः पुनः । 
तस्य बन्धप्रसङ्धो न सर्वसरिवपरिक्षयात्‌ ।\९॥। 
त० सा० अधिः ८ 
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अकस्मादिति चेत्‌, अनिमेक्षिप्रसङ्धः। 

तण० रा० वा० पृष्ठ ६४३ 
अकस्माच्च न वन्धः स्यादनिमक्षिप्रसद्धतः। 
वन्धोपपत्तिस्तच्र स्यान्मृत्तप्राप्तेरनन्तरम्‌ ।१०।। 

त० सा० अधि० ८ 

स्थानवस्वात्पात इति चेत्‌, न, अनास्रवत्वात्‌ ।\७।। 

त० रा० वा० पृष्ट ६४३ 
पातोऽपि स्थानवत्वान्न तस्य नाल्वतत्वतः । 


आल वाद्यानपाच्रस्य प्रपातोऽधो धर्‌ वं भवेत्‌ ।॥ ११॥ 
त० सा० अधि० ८ 


गोरवाभावास्च।। ८ ॥ 
त० रा० वा० पृष्ट ६४३ 


तथापि गौरवाभावान्न पातोऽस्य प्रसञ्जते । 
वृन्तसम्बन्धविच्छेदे पतत्यास्रफलं गुर ।॥।१२।। 

त० सा० अधि० ८ 
परस्परोपरोध इति चेत्‌, न, अवगाह्नशक्तियोगात्‌ ।। ९ ॥ 

त० रा० वा० पृषु ९४३ 

अल्पक्षेत्रे तु सिद्धानामनन्तानां प्रसज्यते । 
परस्परोपरोधोऽपि नावगाहुनहाक्तितः ।\ १३ ॥ 
नानादीपप्रका्ेषु मूत्तिमत्स्वपि दृश्यते । 


न विरोधः प्रदेशेऽल्पे हन्तामूतेषु कि पुनः । १४ ॥ 
त० सा० अधि० ८ 


अनाकारत्वादभाव इति चेत्‌, न, अतीतानन्तरशरी रानुविधायित्वात्‌ ।\ १२ ।। 
त० रा० वा० पृष्ठ ६४३ 
आकाराभावतोऽभावो न च तस्य प्रसज्यते । 


अनन्तरपरित्यक्तशरोीराकारधारिणः । १५ ।। 
त० सा० अधि० ८ 


शरीरानुविधापिष्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसद्धः इति चेत्‌, न, कारणाभावात्‌ । १३ ॥ 
त° रा०वा० पृष्ठ ७४३ 
शरौरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणम्‌ । 


लोकाकाहप्रमाणतस्य तावद्ाक्ारणत्वतः ।। १६॥।। 
त० सा० अपि० ८ 


नामकमसंबन्धात संहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत्‌ ।। १४ ।। 
त° रा० वा० पृष्ठ ६४३ 
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जरावचन्द्शषालादिदरव्यावष्टम्भयोगतः । 
अल्पो महांश्च दीपस्य प्रकाशो जायते यथा ।। १७ ॥\ 
५ 
संहारे च विसे च तथात्मानात्मयोगतः । 
मुक्तस्य न संहारविसर्पणे ।। १८ ॥ 

त० सा० अधि ध 
टष्टत्वास्च निगलादिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थाननत्‌ ।\ १८ \। 
| त° रा० वा० पु० ६४४ 
कस्यचिच्छुद्कःलामोक्षे तत्रावेस्थानदडनात्‌ । | 
अवस्थानं न मुक्तानामूदर््वद्नज्यात्मकत्त्वतः ।। १९ ॥ 

त° सा० अघि० ८ 


तदभावात्तु 


तच्ार्थसत्र दशमाघ्यायके अन्तिम सृतम राजवात्िककारने "उक्त च' कहकर जो 
३३ रोक उद किये हँ उनमें प्रारम्भके १७ इलोक-सम्यक्त्वन्ानचारि त्रसंयुक्तस्या- 
त्मनो मृक्ञम्‌--तच्वार्थसारके अङ्ख वन गये हँ । ये सव इलोक कुछ हैरफेरके साथ 
वाचक उमास्वातिके तत्वार्थाधिगमभाष्यमें भौ पाये जाते हँ । जान पडता ह अकलक 
स्वामीने “उक्तं च" कहकर उन्हूं अपने ग्रन्थमें उद्धूत किया ह भौर उनमेसे १७ दलोकोंको 
तत्वार्थ॑सारकारने अपने ग्रन्थका अङ्क बना ल्यिाह। १७ ही नही, बोचमें (्ञानावरण- 
हानान्ते केवलज्ञानशालिनः । दर्शनावरणच्छेदादयुयत्केवलदर्ञनः ।* इत्यादि ६ इलोक 
अन्य लिखकर उसके वाद॒'तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवलज्ञाल्ञदर्शने'-आदि १२ इटोक 
भौर भौ तत्वा्थघारके अङ्ग वन गये हँ । ये ३३ रोक जयधवलामे भी पाये जाते है, 
अतः किसमे किसने ल्य, इसका निर्णय अपेक्षित है । 


( ९ ) नवमाधिकारमें ग्रन्थका उपसंहार करते हृए कहा गयाहं कि प्रमाण, नय, 
निक्षेप तथा निर्देश आदिके हरारा सात तत्त्वोको जानकर मोक्षमागंका आश्रय ठेना 
चाहिये । निरचय भौर व्यवहारके भेदत मोक्षमार्गं दो प्रकारका है । उनमें निरचयमोक्ष- 
मागं साध्य ह ओौर व्यवहार मोक्षमार्गं साधन हे । जपने शुद्ध आत्माका जो श्रद्धा, ज्ञान 
तथा उपेभण-रागद़षसे रहित प्रवर्तन है वह्‌ निक्चयमोक्षमरग है भौर पर आत्माथोका 
५ नद्धानि भादि है वह्‌ व्यवहारमोक्षमागं है । व्यवहारमोक्षमा्गं अन्तपे चखकर 
मोक्षमार्गका साधक होनेके कारण र 0 

 परम्पराते मोक्षमागं है । ज्ञानी जीव अपने पदक 


अनुरूप निह ं ग 
मार्गको ही त पहार दोनों मोकार्गोक्ो अपनाता हं ।जो केवल निरचय मोक्ष 
ने पुरुपार्थसिद्धयप नकर व्मवहारमोक्षमागंको छोड़ देता है उसे अमतचन््रस्वामो- 


। यथा- 
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निरचयमबरुध्यमानो यो निर्दयतस्तमेव संश्रयते । 
नाक्चयति करणचरणं स बहिःकरणालसो बालः ॥ 
जो निर्चयको न जानता हुजा तिश्चयसे उसीका आश्रयलेताहं वात्रियाओोके 
करनेमे भालसी हुभा वहं अज्ञात प्रवृत्तिरूप चारित्रको नष्ट कर देताहं। जो एकातसे 
निचय भौर व्यवहारको पकड़कर बैठे है वे निरचयाभासी तथा व्यवहाराभासी स 
इसी तरह जो निश्चय ओर व्यवहारके ठीक-टोक स्वरूपको न समज्ञकर दोनाको अंगीकृत 
करते ह वे भी उभयाभासी हैँ । ये तीनों प्रकारके जोव मोक्षमारगसे बहिमूत हं । | 
इस तरह यह तत्त्वार्थसार ग्रन्थ अत्पकाय होनेपर भी मोक्षमागका सांगोपांग वणन 
करनेवाला होनेसे मोक्षशास्तर ही ह । इसीलिय ग्रन्थान्तमें पुष्पिकावाक्यके हारा कहा गया 
है--“इति श्रीमदमृतचन्दरमुरीणां कृतिः तच्वार्थसारो नाम मोक्षशास्त्रं समाप्तम्‌ ।' 
इस तरह अमृतचन््रसूरिकी कृति तत््वाथंसार नामका मोक्षशास्त्र समात हआ । 


तत्त्वाथंसारका यह्‌ संकरण 

तत््वार्थसारका यह्‌ संकरण प्रथमगुच्छकमे प्रकारित तत्वार्थसारके मूलमात्रसंग्रहसे 
तैयार किया गया है । यद्यपि उस संग्रह परम्परासे कुछ पाठ अशुद्ध हो गये हँ तथापि 
उम्हुं राजवा्तिक आदि ग्रन्थोके तुलनात्मक अध्ययनसे ठीक कर लिया गया ह। 

श्री ब्र राजारामजी भोपालकी खास प्रेरणासे इसके संपादन ओर अनुवाद करनेमं 
प्रवृत्ति हुरई। कार्यं पूणं होनेपर मैने पाण्डुलिपि उक्त ब्रह्मचारीजीके पास भेज दी। उन्होने 
प्रारम्भमें कुछ पाठभेद श्रीमान्‌ प॑ वंशीधरजी शास्ती सोलापुरकी टोकासे लेकर इसमे 
अंकित किये हैँ । मै पण्डितजीकी टीकाको देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं कर सका । 

मूकानुगामी अनुवाद ही मुञ्चे अधिक पसंद है। अतः मृकानुगामी खक्षिप्त अनुवादही 
मैने इसमे किया ह । जर्हां विषयको स्पष्ट करनेके लिये विस्तारको आवश्यकता मालूम 
हई वहां गोमटसार, सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि ग्रन्थोसे सार लेकर भावार्थमें उसे 
संगृहीत किया है । तत्वार्थसूत्र जन-जनको श्वद्धाका भाजन हे क्योकि उसमें प्रथमानुयोग 
को छोडकर तौन भनुयोगोका सार समाया हुआ ह । इसी प्रकार यह्‌ तत्वार्थसार भी 
जन-जलकी श्रद्धाका भाजन हो, एेसी आशा हँ क्योंकि इसमे तत्तवार्थसूत्रसे भौ अधिक समग्रो 
संकलित ह । जिन पदा्थेकरि लक्षण तत््वाथंसूत्रमे नहीं आ सके ह उन्हे तत्वार्थ॑सारकार- 
ने रलोकोके द्वारा स्पष्ट किया ह । अतः नित्य स्वाघ्यायकरे सिवाय यदि पठतक्रममे भो 
इसका समावेश किया जाय तो छात्र सरलतासे वस्तुस्वरूपको समञ्च सकंगे । सर्वाथंसिद्धि 
के विकत्पमे यह्‌ रखा जा सक्ता ह । 

परिशिष्टमे इकोकानुक्रमणीके बाद लक्षणकोष दिया गया ह जिसमे किस पदा्थका 
लक्षण कहा है इसे पाठक अनायाप्त खोज सकंगे । प्रारम्भमें विस्तृत विषयसूची भी है। 

प्रस्तावनामें तत्वार्थसूत्र तथा उसकी टीकाओं ओर टीकाकारोपर्‌ प्रकाश डालनेके 
सिवाय अमृतचन्द्रसूरिका भी परिचय दिया गया ह । तच्ार्थसारका प्रतिपाद्य विषय 
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भौर उसके आधारोका यथाशक्य निरूपण किया है। रेख-विस्तारके भयसे भानारोम 
समस्त अवतरण नहीं दिये जा सके हः इसलिये मूलगरन्य॑ि उनका अध्ययन ५ है 
यहाँ सकेत मात्र किया गया हें । प्रस्तावनाम जिन थ मथवा पतत्रिकाति 
सहायता री गई है उन सबका निर्देश पृथक्से किया गया हं । म॑ उन सभी विद्वानों 
प्रति नम्र आभार प्रकट करता हूं । 

गरथकरा प्रकारान श्रीगणेशप्रसाद वर्णी प्रथमारा वाराणसीकौ ञओरसे हो रहाहै। 
इसलिये उसके मंत्री डं० दरवारीटालजौ कोटिया एवं ब अधिकारी भन्यवादके 
पात्र हैँ । साहित्यसेवाका मुन्ञे व्यसन है इसलिये दिन-रातमे जब कभी भी समय मेरे 
पास नित्यकमेसि बचता ह उसका उपयोग साहित्य-निर्माणमे हो होता ह । 

अन्तमे अत्पन्ञताके कारण रही व्रुटियोके च्य विद्रनसे क्षमा-प्राथना करता हँ । 

विनीत 
प पन्नालाल जैन 
9 


प्रस्तावनां उपयुक्त सामम्रौ 


१. तत्त्वार्थमूव्र--मास्करनन्दिकी सुखबोध टीकासहित । 
संपादक भ्र प० शान्तिराजजी न्यायतीर्थं । 
२. राजवात्िक--भारतोय जञानपीठसे प्रकारित, संपादक डं० महेन््कुमारजी 
३. रलोकवातिक-कुन्धुसागरं प्र॑थमालसे प्रकाशित संपादक पं० माणिकचन्द्रजी । 
४. तत्वार्थवृत्ति- भारतीय ज्ञानपीठ, संपादक डं महेन््रकुमारजी । 
५. तत्त्वानुशासन--वौ रसेवामन्दिर, संपादक पं जुगलकिशोरजी मुरुतार । 
६. जनसाहित्य ओौर इतिहास--ले° पं० नाथूरामजो प्रेमी । । 
७. जंनसंदेशके शोधांक, रुखनञ । 
८. अनेकान्त--वी रसेवामन्दिरका मुखपत्र । 
९. सर्वर्थसिद्धि-मारतीय ज्ञानपीठ, संपादक पं० पूखचन्द्रजी शास्त्री । 
१०. पूरुपा्थसिद्धयुपाय--रायचन्दरगर॑थमाला, संपादक पं० नाथरामजी प्रेमी । 
११. समयसार-अहिसामन्दिर दिल्छी । # 
१२. प्रवचनसार-रायचन्द्रग्रथमाला बम्बई । 
१३. पञ्चास्तिकाय--रायचदरग्रंथमाला बम्बई । 
१४. पृचगरह--मारतीय ज्ञानपीठ, संपादक पं० हीरालालजी शास्त्री । 
९५. सस्छृतप चसंग्रह-माणिकचन््र ग्र॑थमाला वम्बई । आदि । 
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विषयानुक्रमणिका 


प्रथमाधिकार 


मद्ध लाचरण 
्र॑थकारकी प्रतिज्ञा 
मोक्चका मागं 


सम्यग्दर्शन, सम्थग्ञान ओर सम्यक्चारित्रका स्वप 


सर्वप्रथम तन्वार्थं ही जाननेके योग्य है 
सात तत््वाथोकिं नाम 

सात तत्त्वार्थं हेय भौर उपादेयका वर्णन 
चार निक्षेप 

तामनिक्षेपका लक्षण 

स्थापनातिक्षेपका लक्षण 

द्रव्यतिक्षेपका लक्षण 

भावतिक्षेपका रक्षण 


प्रमाण ओर नयक द्वारा जीवादि पदार्थोका बोध होता ह 


प्रमाणका लक्षण ओर उसके भेद 
परोक्षप्रमाणका लक्षण 
प्रत्यक्षप्रमाणका लक्षण 
सम्यग््नानका स्वरूप भौर उसके भेद 
मतिन्ञानके भेद भौर उसकी उत्पत्तिके कारण 
मतिज्ञानके अन्य भेद 
श्रुतज्ञानका स्वल्प तथा मेद 
अवधिज्ञानका स्वरूप तथा भेद 
मन.पर्ययज्ञानका लक्षण ओौर भेद 
तजुमति भौर विपुलमतिमें विशेषता 
केवलन्नानका लक्षण 
मतिज्ञानादि पांच ज्ञानोकरा विंषय-निबन्ध 
एक जीवम एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हूं ? 
मिथ्याज्ञान तथा उनकी अप्रमाणता 
नयका लक्षण भौर उसके भेद 
द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिकनयका स्वरूप 


रलोक संख्या पृष्ठ 


१ 


१९-२० 
९ ९९३ 


५. 


दने 
३५-३६ 


३ ८-४० 
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त्वा्थ॑सार 
४० 
2 ह 

ठ ता ओर अर्थनय तथा शब्दनका विभाग 
नैगमनयका लक्षण 
संग्रहनयका ठलक्षण 
व्यवहा रनयका लक्षण 
तऋजुसूत्रतयका लक्षण 
शब्दनयका लक्षण 
समभिरूढनयका लक्षण 
एवम्भूतनयका लक्षण 
नयोंकी परस्पर सापक्षता 
पदाथक्रि जाननेके उपाय-- निर्देश, स्वामित्व आदि 
तत्वोके जाननेके अन्य उपाय-सत्‌, संख्या आदि 
सात तत््वोके जानतेकी प्रेरणा 

द्वितीय अधिकार 


मङ्कलाचरण ओरं प्रतिज्ञावाक्य 
जीवका लक्षण 

भौपरमिक आदि पाच भावोके नाम 
ओपशमिकभावके भेद 
क्षायोपश्मिकभावके भेद 
क्षायिकभावके भेद 
ओदयिकभावके भेद 
पारिणासिकभावके भेद 

जीवका लक्षण 

उपयोगके भेद 

जीवोके भेद 

गुणस्थानोके नाम 

मिथ्यात्व गुणस्थानका स्वरूप 
सासादन गुणस्थानका स्वरूप 
मिश्च गुणस्थानका स्वरूपं 
भसंयतसम्यगदष्टिका स्वलूप 
देशसंयत गुणस्थानका स्वरूप 
परमत्तसंयत गुणस्थानकां स्वरूप 
अप्रमत्तसयत गुणस्थानका स्वरूप 


४१ १७ 
++ १७ 
५ १९ 
५ १९ 
४६ २० 
४७ २० 

४८ २० 
४९ २१ 
५० २१ 
५६. ११ 
५२ २२ 
५३ रट 
५४ २५ 

१ २६ 

र्‌ २६ 

३ २६ 

1 २७ 

८ २८ 

६ ३० 

७ २३१ 

ट २३१ 

९ ३४ 
१०-१३ ३४ 
९४.११ २३४ 
१६-१७ २५ 
१८ २३५ 
१९ २३५ 
२० २१९ 

२१ ५, 
२२ ५. 
२३ २८ 
२४ ३८ 
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अपर्दकरण गुणस्थानका स्वरूप 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका स्वरूप 

सुद्मसांपराय गुणस्थानका स्वरूप 

उपान्तकषाय ओर क्षोणकषाय गुणस्थानका स्वप 
सयोगकेवली ओर अयोगकेवली गुणस्थानका स्वल्प 
चौदह जीवस्थान-जीवसमासोंका वर्णन 

छह पर्यास्ियोके नाम ओर उनके स्वामी 

दर प्राणोके नाम तथा उनके स्वामी 

चार संज्ञाभोके नाम 

चौदह मागणाओके नाम 

गतिमार्गणाका स्वरूप गौर भेद 

इन्द्रियमार्गणा ओर उसके भेद 

द्रव्ये ्रियका निरूपण 

अन्तरङ्ध निवत्तिका लक्षण 

बाह्य निर्वृत्तिका लक्षण 

आम्यन्तर ओौर बाह्य उपकरण 

भावेद्दिय गौर रकुन्धिका लक्षण 

उपयोगका लक्षण ओर भेद 

इन्दरियोके नाम ौर क्रम 

पांच इन्द्रियों तथा मनका विषय 


इन्द्र्यां अपने विषयको किस प्रकार ग्रहण करती हँ ? 


इन्द्रियोकी आकृतिर्यां 

इन्द्रियोके स्वामी 

एकेन्द्रिय अथवा स्थावरोके नाम 
दरीन्द्रिय जीवोके नाम 

तरीद्िय जीवोके नाम 

चतुरिन्द्रिय जीवोके नाम 
पञ्चेन्द्रिय जीवोके नाम 
पृथिवीकायिक भादि जीवोका आकार 
पृथिवोकायिक जीवोके छत्तीस भेद 
जलकायिक जीवोके भेद 
अग्निकायिक जीवोके भेद 
वायुक्रायिक जीवोके भेद 


४१ 

९५ २३९ 
२६ ४० 

२७ ४० 

(4 ८4 ४१ 

9 ४१ 
२३०-३१ ४२ 
२३२-३३ ४२ 
२३४-३५ ४५ 
र ४६ 
३७ द्‌ 
३८ ४७ 
२९ ४७ 
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† + ४९ 
४९ ४९ 
५9 ५० 

५९ ५० 

॥ ५० 

३ ५० 

५1 ८ १ 

४. ५ 4 

५९ 4९ 
५७ 4१ 
५८-६२ ५१ 
६३ ५4 

६४ #५. 
६५ ५३ 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


¢ 
५२ तत््वाथंसार 


वनस्पतिकायिक जीवोके भेद ६१ ५३ 
योगका लक्षण ९७ ८ 

योगकरे पन्द्रह भेद ६८ ५ ३ 
मनोयोगके चार भेद ९ ५३ 
वचनयोगके चार भेद ` ७० ५४ 
काययोगके सात भेद ७१ ५४ 
भौदारिकादिशरी रोकी सूक्ष्मता भौर प्रदेशोका वर्णन ७२-७३ ५५ 
तैजस भौर कार्मण शरीरकी विशेषता ७४ ५५ 
रब्धिप्रत्यय तैजस ओर वैक्रियिकशरीरका वर्णन ७६ ५६ 
भौदारिक ओर वैक्रियिक शरीरके जन्मक्रा वर्णन ७७ ५६ 
आहारक शरीरका लक्षण ७८ ५६ 
वेदमार्गणाका वर्णन ७९-८ १ ५६ 
कषायमार्गणाका वर्णन ८२ ५७ 
ज्ञानमार्गणाका वर्णन ८३ ५८ 
संयममागंणाका वर्णन ८४-८५ ५८ 
दरानमागणाका वणन ८६-८७ ४५. 
टेरयामार्गंणाका वर्णन ८८-८९ ५९ 
भन्यत्वमार्गणाकरा वर्णन ९० ६० 
सम्यक्त्वमार्गणाका वर्णन ९१-९२ ६० 
संज्ञीमागंणाका वर्णन ९३ ६० 
आहारमार्गणाका वर्णन ९४ ६१ 
आहारक कौन होते है? ९५ ६१ 
विग्रहगतिका लक्षण ओर उसकी विरोषता ९६-१०२ ६१ 
जन्मके भेद ओर उनके स्वामी १०३-१०४ ६२ 
नौ योतियों तथा उनके स्वामियोंका वर्णन १०५-१०९ ६३ 
चौ रासीलाख योनियोंका विवरण ११०-१११ ६४ 
कुकोदिययोका विवरण ११२-११६ ` ६४ 
तिर्यञ्चं तथा मनुप्योकी उक्ष आयुका वर्णन ११७-१२२ ९५ 
नारकियोकी उकछृष्ट ओर जघन्य आयुका वर्णन १२३-१२५ ६९ 
भवनवासोदेवोंको उलकृष्ट तथा जघन्य आयु ` १२६ क 
व्यन्तरदेवोकी उत्करष्ठ तथा जघन्य आयु १२७ ६५ 
ज्योतिष्कदेवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु १२८ ध 
वमानिकदेवोकी उकृष्ट भोर जघन्य आयु १२९-१३३ ५५ 
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तिर्यञ्च ओर मनुप्योकी जघन्य भायुका सामान्य वर्णन 
अपमृलय किनकी नही होती ? 
तरको शरीरकी ऊचार्ईका वर्णन 
मनुप्योके शरीरकी ऊचार्हका वर्णन 
व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर भवनवासीदेवोंकी ऊंचार्हैका वर्णन 
वैमानिकदेवोकी उंचार्ूका वर्णन 
एकेन्धियादि तियञ्चोकी उक्कृष्ट अवगाहना 
एकेन्धियादिक जीवोकी जघन्य अवगाहुना 
कौन जीव नरकोमें करटा तक जाते है ? 
नरकोसे निकले हए जीव क्या होते हँ ? 
किसक जन्म कहां होता ह ? 

देवोमे कौन उत्पन्न होते है ? 

देवगतिसे भाकर जीव वया-क्या होते ह ? 
लोकका वर्णन 

लोकके भेद ओर भाकार 

लोकका विभाग 

अधोलोकका वर्णन 

पृथिवियोमें विखोंकी संख्या 

नरफकि दुःखोका वर्णन 

मध्यलोकका वर्णन 

जम्बूष्रीपके सात क्षेत्रोके नाम 

जम्बृद्रीपके कुलाचलोका वर्णन 
कुलाचलोंपर स्थित सरोवरोका वर्णन 
चोदह महानदियोंका वर्णन 

क्षेत्र तथा पर्वतोके विस्तारका वर्णन 
कालचक्रका परिवर्तन करटा होता ह ? 

धातकोखण्ड भौर पुष्कररद्रीपका वर्णन 

मनुष्योके भेद 

देवलोकका वर्णन, देवोके चार निकाय 

देवोके अवान्तर भेद 

दश प्रकारके भवनवासी देव 

आट प्रकारके व्यन्तर देव 

ज्योतिष्क देवोके पाच भेद 


१४६-१४८७ 
१४८- १५२ 
१५२३- १६१ 
१६२.-१६८ 
१६११५७५ 
१४५६ 

१७७ 

१७८ 
१७९-१८१ 
१८२-१८३ 
१८४-१८६ 
१८७-१९२ 
१९. 
१९४८१९६ 
१९७-२०१ 
२०२-२०५ 
२०६-२०७ 
२०८ 
१०९-२११ 
१ 

२१३ 

११४ 

२१५ 

२१६ 

२१७ 
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वैमानिक देवोके दो मेद 

देवोमे इन्द्र आदि भेदका वर्णन 
देवम कामसुखका वणन 
भवतव्रिकदेवोंका निवास कर्टाहं? 
वैमानिकदेवोके निवासका वर्णन 
जीवोके भेद 


जीवतच्वकी श्रद्धा आदिमे मोक्षकी प्राप्षिका वर्णन 


तृतीय अधिकार 


मद्धलाचरण ओर प्रतिज्ञावाक्य 
पाच अजीवोके नाम 
छह द्रव्योका निरूपण 
पञ्चास्तिकायका वर्णन 

दरव्यका लक्षण 
उत्पादका लक्षण 
व्ययका लक्षण 

ध्रौन्यका लक्षण 

गुण ओर पर्यायका लक्षण 

गुण ओौर पर्यायके पर्यायवाचक शाब्द 
गुण ओर द्रव्यमें अभेद हं 

द्रव्य गौर पर्यायकी अभिन्नता 

पर्याय ही उत्पाद-व्ययके करनेवाले हैँ 
द्रव्योकी नित्यताका वर्णन 

द्रव्योके अवस्थितपनेका वर्णन 

दरव्योके रूपी ओर अषूपीपनेका वर्णन 
द्रव्योकी संख्याका वर्णन 

दरव्योमें सक्रिय ओर निष्क्रियपनेका विभाग 
दरव्योके प्रदेशोका वर्णन 

दरव्योके अवगाहका वर्णन 

द्रव्योके उपकारका वर्णन 

धरमद्रग्यका लक्षण 

सधम॑द्रग्यका लक्षण 

आकाशद्रव्यका लक्षण 


२१८ ८५ 
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७ ९२ 
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१२ ९३ 

१३ ९२ 
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१६ ९४ 
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धर्म-अधर्म आदि 
कालद्रव्यका लक्षण 

वर्तताका लक्षण 

करालद्रव्यकौ हितुकतृंताका वणन 

करालद्रग्यको हेतुकतुंताका समर्थन 

कालाणु किस प्रकार करटा स्थित हँ ? 
ग्यवहारकालके परिचायक लिङ 
परिणामका लक्षण 

क्रियाका लक्षण 

परत्व ओर अपरत्वका क्नण 
व्यवहारकाल्का विभाग मनुष्यक्षेत्रमे होता ह 
कालके भेद 

दष्टान्तके दारा कालके तीन भेदोका समर्थन 
पुट्गलका रक्षण 

पुद्गरोके भेद 

स्कन्ध, देश ओर प्रदेशके रक्षण 

स्कन्ध ओर अणुको उत्पत्तिके कारण 
परमाणुका लक्षण 

परमाणुकी अन्य विशेषता 

पुद्गखकी पययिोंका वर्णन 

दाब्दके भेद 

संस्थानके भेद 
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1 


स~ 
नमः सिद्धेभ्यः 


श्रीमदमरतचन्द्रघरिकृतः 
तत्ताथंसारः 


मङ्कलाचरण 
जयत्यशेषतच्वाथप्रकाशि प्रथितश्रियः 


मोहध्वान्तौघनिर्भेदि ज्ञानज्योतिजिनेशिनः ॥ १॥ 

` अथं-- जिनकी अनन्तचतुष्टयरूप अन्तर द्खलक्ष्मी ओर अष्प्रातिहायंरूप 
बहिर द्घलक्ष्मी प्रसिद्ध है एेसे जिनेन्द्रभगवान्‌की वह्‌ ज्ञानरूप ज्योति जयवन्त है-- 
सवेत्करष्टरूपसे विद्यमान है जो कि समस्त समीचीन तत्त्वोको प्रकारित करने- 
वाली है तथा मोहरूपी अन्धकारक समूहको नष्ट करनेवाी है | 

भावाथं--यहां अरहन्त भगवानुके कैवलन्ञानका जयघोष किया गया है। 
चार घातियाकर्मोको नष्ट करनेसे जिन्हँ जनन्तज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्तसुख 
भौर अनन्तबलरूपौ अन्तर द्धलक्ष्मी प्राप्त होती है तथा अशोकवुक्ष आदि 
अष्टप्रातिहायं जिनके समवसरणकी शोभा बढ़ाते हं वे अरहन्त कहलाते हँ । 
दराम गुणस्थानके अन्तमे मोहकमंका सवथा क्षय करनेसे तथा बारह गुण- 
स्थानके अन्तमें शेष तीन घातियाकर्मोका क्षय होनेसे उन्हँं केवलज्ञान प्राप्त 
होता है। यह्‌ केवलज्ञान, मोहरूपी अन्धकारक समृहको सवथा नष्ट करनेवाला 
है तथा समस्त पदा्थोकि यथाथं स्वरूपको प्रकारित करनेवाला है । जिनागमकी 
प्रामाणिकता स्वंज्ञकी वाणीसे है इसल्यि मंगलाचरणके रूपमे यहाँ सर्व्॑ञताकी 
मूल कारण जो केवलन्ञान है उसका जयकार किया गया है । १॥ 


ग्रन्थकारको प्रतिन्ञा 
0 “ स्0 
अथ तचखाथंसारोऽयं मोक्षमार्गकदीपकः । 
मुय॒क्षणां हितार्थाय प्रसपष्टममिधीयते ॥ २॥ 
अथे-अब मोक्षाभिलाषी जीवोके हितके लिये मोक्षमागंको दिखलानेके 


प्रमुख दीपकस्वरूप यह तत््वाथंसार नामका ग्रन्थ अत्यन्त ॒स्पष्टरूपसे 
जता हे॥ २॥ 


। व 
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२ तत्त्वार्थसार 
सोक्षका सागं 
स्यात्सम्यग्दशेनज्ञानचासित्रितयात्मकः । 
सागों सोक्षस्य भव्यानां युक्यागमसुनिस्चितः | ३॥ 


अर्थ--नव्यजोवोके मोक्षका मागं सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यवाचारित्र 
इन तोनोके समूहरूप हे जो युक्ति ओर आगमसे अच्छी तरह निरिचत है । 
नावाय -सम्यन्दरोन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीनोकी एव- 


५ 


सागं ~ 


ल्पता हौ सोल्का मागं है अर्थात्‌ ये तीनों मिलकर ही मोक्षके मागं है, एवा-एक 
यदा एक-दो सोक्षके मागं नहीं है । यह्‌ सोक्ष भव्य जीवको ही होतादै 

गवोको नहीं, इसलिये ग्रन्थकारने “भव्यानां पदके द्वारा मोक्षे 
जकारो जीवोका वणन किया है] जिस प्रकार ओषधके श्वद्धान, यथार्थन्ञान 
ओर विधिपूर्वकं सेवन करनेसे रोगका नाश होता है, एक या दोसे नहीं । इसी 
प्रकार सम्यरद्दांन आदि तीनोके मिलनेसे मोक्ष होता है, इस युक्तिसे तथा 


ह 


सन्यर्द्दानज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः" इत्यादि आगमसे यह्‌ बात अच्छी तरह्‌ 
निचित हे ।॥३॥ 


सलम्यष्दशन सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्रका स्वरूप 
प्रदानं दशनं सम्यम्तानं स्याद्यवोधनम्‌ | 
उपेक्षणं तु चास्रं तचार्थानां सनिरिचतम्‌ | ४ ॥ 
अथं-तत्व--अपने-जपने यथाथ स्वरूपसे सहित जीव, अजीव आदि 
पदायाका श्रद्धान करना सम्यग्दरंन, उनका ज्ञान होना सम्यग््ञान ओर रागादि- 
भावोकौ निवृत्तिर्प उपेक्षा होना सम्यक्चारितर सुनिर्चित है ।। ४ ॥ 
तवप्रथम तत्त्वाथं ही जाननेके योग्य है 
रद्धानाधिगमोपेक्षाविषयत्वमिता द्यत; | 
बोध्याः प्रागेव तप्वारथा मोक्षम बुभुर्सुमिः ॥ ५॥ 


अय--मोक्षमागंको जाननेके इच्छुक जीवोको सत्रसे प 


ओर ले, सम्यग्दडन 
म्परज्ञान ओर सम्यकचारितर ःचारत्रके विषयम्‌ । 


त तत्त्वाथं जाननेके योग्य हँ || ५॥ 
सात तत्त्वाथोके नास 

जीवोऽजीवास्वो बन्धः सुवो निजेरा तथा | 

माक्षर्च सप्त॒ तचार्था मोक्षमर्गेपिणामिमे | ६ ॥ 
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ष्का 


>~ =क्र ॐ 
" [ष [र = = = नः 
~ न्यारा === ॐच ञ1ॐ 1 पा - नि दय =ःत ञअजांव --- आनलव --- 
न [२ च ~ न ५ ^ क 9 .§ 1 1 ' 1 “ -4 =14} =114, ०५) 
~ हरः १ १ छ अ ९ > = [पि < 
__ ~ -दर निडर जार च्ल च त्रत तततवाच जन्तं याग्यह्‌| 
"~ -3 ~ 0 >^ 
( न - ------ -- कि - इनका न ~ 
श्रादाथ-रलिमायन नचाजतनूत तात्र तत्वाय ट्‌ । इनक्रा साक्षप्त 
स्व्यं २० ~+" - < 
शी -> ----- ----- = -< द्यनोपयोगसे श सहित = = 
डोदव-जा उतना जयदा ज्रतचतपवाच जार उदरनापयायत्न साहूत दहा उसे 
~ ---- = जजीव-जो चेतना यला --------- ~ जार दटानोपयोगपे - ----- 
लद क्र) अजद-जा उतना अववा न्नतपयाय बार्‌ ददनापयागर्‌ 
* * भ 
नि के जाचव-3 = ~ प्रवेदाको ~ आखव 
रस्ति द्धं उह जजकव ह्‌} जालव-जात्पाम नवाच कमकत प्रवदाका आस्रव 
ह 
र च ~ ५ न ^ 
क्तं हई 1 उन्य-जत्याक त्रद्याके सराय कमपरमाणुजक्ा तार-क्नारकं 
३ 


समान एन्लतदगाष्ह्प हकर रहता उत्व ह । सवर-जालवक्रा स्के जानता 
~ =) निज्रा--वंठ नो ष्व 
स्वर क्ट्लता ह्‌ । नजरा-ईइववद क्मक्रा एकदा लय हूना नजरा ह्‌। 
क च -- य र क [पे +~ ~ पथक च 
सो्-ररस्त क्न जात्य तदाक च्व पृचक्‌ दहा जान्ता मन्न 


न ननन 
च्व ५ { र र्ट्‌ 
पै 4 ~ ~ 


अर्थ- जन सात तत्वामे जावतत्तवं उपाद्यल्पक्त जर 


<) ॥ च फ वै 1 #। 


याच्य उतलाया गया ह्‌ 1 


< । लतत 


जो 3 अव्य 
नावारः 
ओर र अजव गव ४ 


जजादका भ्ठट्ण क्या कस्ता टेः 


कयत क्रिया या 


हानस कट्‌ गर्यह्‌ जार दाडइन चास्य 


सात तत्वायोमें हेय ओर उपादेयताका वणन 

ष [अकोप 8 षे ॐ (न 
उपादयतयां जवाऽजवा हयतवादतः | 
हेयस्यारिमन्युपादानहतत्वेनाखवः स्मृतः || ७॥ 
हेयस्यादानरूपेण वन्धः स ॒परिकातितः 
संवरो निजेरा हेयहानहदतयोदितो | 
हेयप्रह्मणरूपेण मोक्षो जीवस्य दितः ॥ ८ ॥ 
( षट्पदम्‌ ) 
अजीवततत्व हेय- 
या है अर्यात्‌ जीवतत ्रहण करनं यार्य ओर अजीवतत्व छोडने 
छोडने योग्य अजीवतत्तवके ग्रहणका कारण होनेसे 


णरूप 2 
छोडनं योग्य अजावततत्वकं ब्रहूणल्प ह्ानन्न वत्व- 


।' < } 


ह्‌ या 
| 


7 
त [क वतत्त्वके ४० २१ चछोडनेमें १ 
निद हा है । संवर जार निजया ये दां तत्तव, अजीवतत्तवं इ 


अजीवतत्त्वके छोड देनेसे जीवकी 


मे = अ वे ये तं = गया = 
हाता हं उस बतलनकं 1९ 116८4 दिखाया ययाह्‌। 


[क [9 [स्‌ = 
वं ओर अजीवये दो सरु तततव हं । इनम जाव उपाद्य ह्‌ 


इने योग्य है, इसल््य इन दोनोका कथन क्या गया हं । जीव 
>, इसका कारण दतलानेक्ते लिये आखवतत्तवका 


गया है 1 अजीवका ग्रहण करलस्तं जाकका गे क्या अवस्था होती हँ 


वतलानेके लिये वन्धतत्त्वका निदंडा है 1 जीव अजीवक्रा सम्बन्ध कंसे छोड 
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५ तत्वाथंसार 


सकता है, यह समन्लानेके ल्य संवर ओर निजंराका कथन रहै तथा अजीवका 
सम्बन्ध छट जानेपर जीवकी क्या अवस्था होती है, यह्‌ बतानेके लिये मोक्षका 
वणन किया गया हे । सात तत्त्वोमें जीव ओर अजीव ये दो मूर तत्त्व ह ओर 
रोष पांच तत्त्व उन दो तत्त्वोके संयोग तथा वियोगसे होनेवाली अवस्था- 
विहोष ह ।। ७-८ ॥ 
चार निक्षेप 
तार्थः सन्त्यमी नामस्थापनाद्रभ्यभावतः | 
त्यस्यमानतयादेलञात्‌ प्रस्येकं स्युश्चतुर्विधाः ॥ ९॥ 
अथं- ये सातों तत््वाथं नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावनिपक्षके द्वारा 

व्यवहारमें आति है, इसलिए प्रत्येक तत्त्वाथं चार-चार प्रकारका होता है । जैसे 
नामजीव, स्थापनाजीव, द्रव्यजीव ओर भावजीव आदि ।॥ ९॥ 


नामनिक्षेपका लक्षण 
य निमित्तान्तरं किश्चिदनपेकष्य विधीयते | 
द्रव्यस्य कस्यचिरसंज्ञा तन्नाम परिकीर्तितम्‌ ॥१०॥ 
अथं--जाति, गुण, क्रिया आदि किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न कर किसी 
द्रव्यको जो संज्ञा रखी जाती है वह्‌ नामनिपक्ष कहा गया है ॥ १० ॥ 
स्थापनानिक्षेपका लक्षण 

सोऽयमित्यक्षकाष्ठदेः सम्बन्धेनान्यवस्त॒नि । 
यद्वयवस्थापनामात्रं स्थापना साभिधीयते ॥११॥ 


ह तथा काष्ठ आदिक सम्बन्धसे यहु वह्‌ है" इस प्रकार अन्य 
वस्तुमे # अन्य वस्तुकी व्यवस्था कीज 
ती है वह्‌ स्थापनानिक्षेप 
 । है वह॒ स्थापनानिक्षेप 
क किसी अन्यकी कल्पना करनेको स्थापना कहते है । 
ग ७ ` तदाकार स्थापना ओर २. अतदाकार स्थापना । जैसा 
न उता आकारवालकी कल्पना करना तदाकार स्थापना है, जैसे 
2 तयाम पावनाय भगवानुकी स्थापना करना । ओर भिन्न आकार 


वालेमे भिन्न व 
की गोरो 4 ना करना अतदाकार स्थापना है, जैसे शतरज- 
' बादशाह आदिकी कल्पना करना ॥ १ १॥ 


4 खल्वमी पा 
ठउन्तरम्‌। २ .सोऽ त्य ~ 
१। दसो यमित्यक्षकाष्ठादौ सम्बन्धनान्यवस्तुनः ' पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथम अधिकार ५ 


द्रव्यनिक्षेपका लक्षण 
भाविनः परिणामस्य यसप्रा्निं प्रति कस्यचित्‌ । 
स्याद्गृहीतामिभुख्यं हि तद्द्र्यं ब्रुवते जिनाः ॥१२॥ 
अथ--किसी द्रव्यको, अगे होनेवाटौ पर्यायकी अपेक्षा वतमाने ग्रहण 
करना द्रव्यनिक्षेप है, एसा जिनेन्द्रदेव कहते ह । 
भावार्थं ~ ्रव्यकी जो पर्याय पहले हो चुकी है अथवा आगे होनेवाटी है 
उसकी अपेक्षा द्रव्यका ग्रहण करना अर्थात्‌ उसे भूतपर्यायरूप अथवा भविष्यत्‌ 
परयावरूप वतंमानमें रहण करना सो द्रव्यनिक्षेप है । १२॥ 
भावनिक्षेपका लक्षण 
वतंमानेन यस्तेन प्ययिणोपहकषितम्‌ । 
रथ्यं भवति भावं तं वदन्ति जिनपूङ्गवाः ॥१३। 
अर्थ- वतमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको जिनेन्द्र भगवानु भावनिक्षेप 
कटह्ते हुं | 
भावार्थ जो पदार्थं वतंमानमें जिसं पर्यायरूप है उसे उसी प्रकार कहना 
भावनिक्षेप हे ॥ १३॥ 
प्रमाण ओर नथके द्वारा जीवादि पदार्थोका बोध होता है 
तचार्थाः सवं एवैते सम्यग्बोधप्रसिद्धये । 
प्रमाणेन प्रमीयन्ते नीयन्ते च नयेस्तथा ॥१४॥ 
अ्थ- ये सभी तत्त्वां सम्यग्ज्ञानकी प्रसिद्धिके ल्ि प्रमाणके द्वारा प्रमित 
होते है ओर नयोके द्वारा नीत होते हँ अर्थात्‌ प्रमाण ओर नयोके द्वारा जाने 
जाते हूं ।। १४॥ 
प्रमाणका लक्षण ओर उसके भेद 
सम्यग्ञानातमकं तत्र॒ प्रमाणसुपवणित्‌ । 
तत्परोक्षं भवव्येकं प्रस्यक्षमपरं पुनः ॥१५॥ 
अर्थ- उन प्रमाण ओर नयोमें प्रमाणको सम्यग््ञानरूप कहा है अर्थात्‌ 
समीचीनज्ञानको प्रमाण कहते ह । उसके दो भेद है--एक परोक्ष प्रमाण भौर 
दूसरा प्रत्यक्षप्रमाण | 
भावाथं--श्रमोयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌- जिसके द्वारा जाना जावे उसे प्रमाण 
कहते है, इस व्युत्पत्तिको आधार मानकर कितने ही दशंनकार इन्दरियोको तथा 
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॥ तत्त्वार्थसार 


# 

पदाथोके साथ होनेवाले उनके सन्तिकषंको प्रमाण मानते हं परन्तु जेनदशंनमे 

जाननेका मल साधन होनेके कारण ज्ञानको ही प्रमाण माना गवा हं। इसके 

अभावभें इन्द्रियां ओर सन्तिकषं अपना कायं करनेमे अस्तम रहते ठं ॥ ९५ ॥ 
परोक्षप्रमाणका लक्षण 


सपुपात्ताजुपात्तस्य प्राधान्येन प्रस्य यत्‌ । 
पदार्थानां परिज्ञानं तत्परोक्षयुदाहतम्‌ ।॥१६॥ 
अर्थ गहीत अथवा अगृहीत परक प्रधानतासे जो पदार्थोका ज्ञान होता है 
उसे परोक्षप्रमाण कहा गया है 1 वि 
भावा्थ-- जो ज्ञान परकी प्रधानतासे होता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते | 
परके दो मेद है-१. समुपात्त ओर २. अनुपात्त। जो प्रकृतिसे ही गृहीत है उसे 
समपात्त कहते है, जैसे स्पर्शनादि इन्द्रियां । तथा जो प्रकृतिसे गृहीत न होकर 
पृथक्‌ रहता है उसे अनुपात्त कहते है, जैसे प्रकाश आदि । इस तरद्‌ इन्द्रियादिकं 
गृहीत कारणों ओर प्रकाश आदि अगृहीत कारणोसे जो ज्ञान होता है वह्‌ 
परोक्षप्रमाण कहलाता है । १६॥ 
परव्यक्षप्रमाणका लक्षण 


इन्द्रियानिन्ियापेक्षायुक्त मन्यमिचारि च । 
साकारग्रहणं यत्स्यात्तस््यक्षं प्रचक्ष्यते ॥१७॥ 


अथं-इन्द्रिय ओर मनकी अपेक्षासे मुक्त तथा दोषोसे रहित पदाथंका जो 
सविकल्पज्ञान होता है उसे प्रत्यक्षप्रमाण कहते हे | 

भावायं- साकार ओर अनाकारे भेदसे पदाथका ग्रहण दो प्रकारका होता 
है । जिसमें घट-पटादिका आकार प्रतिफलित होता है उसे साकारग्रहण कहते हँ 
ओर जिसमे किसी वस्तुविशेषका आकार प्रतिफलित न होकर सामान्य ग्रहण 
होता हे उसे अनाकारग्रहण कहते . हैँ । साकारग्रहणको ज्ञान ओर अनाकार- 
ग्रहणको ददन कहते हँ । जिस ज्ञानम इन्द्रिय ओर मनकी सहाथता 
आवर्यक नहीं होती, जो विशदरूप होनेके कारण दोषरहित होता है तथा 


निसमे पदार्थकि आकार विशेषरूपसे प्रतिभासित होते है उसे प्र्यक्षप्रमाण 
कटते हुं ।। १८॥ 
सम्यम्न्नानका स्वरूप ओर उसक्षे मेद 
९ 


सम्यम्तानं पुनः स्वाथव्यवसायातमकं विदुः | 
पतिभ्रुतावधिज्ञानं मनःपरययकेवलम्‌ ॥१८॥ 
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प्रथम अधिकार ७ 
अथ--जो स्व-परको जानता है उसे सम्यगञान कहते ह! इसके पाच भेद 
>--१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, २ अवधिज्ञान, ४ मनःपर्ययज्ञान, ओर ५ केवल- 
तान ॥ १८ ॥ _ 
मतिज्ञानके भेद ओर उसकी उत्पत्तिके कारण 


ससंवेदनमक्षोत्थं विज्ञानं स्मरणं तथा । 


प्रत्याभत्ञानमूहस्च स्वाथ बुमितिरेव वा ॥१९॥ 
द्धिमधादयो याश्च मतिन्ञानभिद्‌ हि ता; । 
इन्द्रियानिद्वियेभ्यश्च मतिज्ञानं प्रवर्तते ॥२०॥ 
अथ--स्वसंवेदनज्ञान, इन्द्रियोसे उत्पच्च होनेवाला विज्ञान, स्मरण, प्रत्यभि. 
लान, तके, स्वार्थानुमिति, वुद्धि ओर मेधा आदि जो ज्ञान हैँ वे मतिज्नानके 
भेद हं । यह्‌ मतिज्ञान इन्द्रिय ओर मनसे प्रवृत्त होता है । 
भावाथं--शरीरफे भीतर रहनेवाला, ज्ञान-द्न लक्षणसे युक्त भ' एक 
पृथक्‌ पदाथं हू, एेसा जो अपने आप ज्ञान होता है उसे स्वसंवेदन कहते है 1 
स्पशनादि इन्द्रियोके द्वारा उनके विषर्योका जो ज्ञान होता है वहु इन्द्रियोत्थ 
विज्ञान कहलाता है ¦ इसे ही मति कहते हैँ । अतीत वस्तुकी स्मृतिको स्मरण 
कहते हं । 'यह्‌ वह्‌ है' इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर स्मृतिके योगरूप जो ज्ञान होता 
ठे उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैँ । जहां-नहां धूम होता है वहाँ-वहां अग्नि होती है' 
इस प्रकारके व्याप्षिज्ञानको ऊह्‌ या तकं कहते हँ । साधनके द्वारा साध्यका 
स्वयंको ज्ञान हौना स्वार्थानुमिति है किसी पदाथंको देखते ही उसकी विशे- 
पताको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको बुद्धि कहते हैँ ओर किसी पदार्थको इस 
तरह्‌ ग्रहण करना कि उसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जावे उसे मेधा करते हैँ । 
स्वसंवेदनको आदि लेकर ये ज्ञानके जितने रूप हैँ वे सव मतिन्ञानके मेद हैँ । 
यह्‌ मतिज्ञान इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है 1 सं्ञीपञ्चेन्दरिय 
जीवके पाचों इन्द्रियों ओर मन निमित्तसे होता है तथा अत्य जीवोके जितनी 
इन्द्रियां होती है उन्हीके निमित्तसे होता है ॥ १९२० ॥ 
| मतिज्ञानके अन्य भेद 
अवग्रहस्ततस्त्वीहा ततोऽायोऽथ धारणा । 
वहोबेहुविधस्यापि क्षिप्रस्यानिःसृतस्य च ॥२१॥ 
अनुक्तस्य ,भुवस्येति सेतराणां त॒ ते मताः । 
_ व्यक्तस्याथस्य विज्ञेयादचत्वारोऽवग्रहाद्यः ॥२२॥ 
९. 'धुवस्यात्‌' पाठान्तरम्‌ । 
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तत्त्वा्थंसारं 


व्यञ्नस्य तु ॒नेहाद्या एक एवं दह्यवग्रहः । 

(~ ९ र २ 
अप्राप्यकारिणी वचक्षुमेनसी परिज्यं सः ॥२३॥ 
चतभिरिन्द्ियैरन्यैः क्रियते प्राप्यकारिमिः । 


अर्थ- मतिज्ञानमे सबसे पहरे अवग्रह्‌ होता है, उसके बाद ईहा होती है, 
उसके परात्‌ अवाय होता है ओर उसके बाद धारणा होती हे । अर्थात्‌ अवग्रह्‌, 
ईहा, अवाय ओर धारणा ये मतिज्ञानके क्रमसे विकसित होनेवाले मेद हं! ये 
चार मेद बह, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त ओर अध्रुव तथा इनसे १९६ 
एक, एकविध, अकषिप्र, निःसृत उक्त ओर ध्रुव इन बारह प्रकारके पदाथकि होते 
है । इनभेे व्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट पदाथंके अवग्रह आदि चारो ज्ञान होते ह परन्तु 
व्यञ्जन अर्थात्‌ अस्पष्ट पदार्थके ईहा आदि तीन ज्ञान नहीं होते, मात्र अवग्रह्‌ ही 
होता है । व्यञ्जनावग्रह दुरसे पदार्थको जाननेवाले चक्षु ओर मनको छोडकर 
रोष चार इन्द्रियोसे होता है । चक्षु ओर मनके सिवाय शेष इन्द्रिया प्राप्यकारी 
है अर्थात्‌ पदाथंसे सम्बद्ध होकर पदाथंको जानती हं । 


भावा्थ-योग्य क्षेत्रमे स्थित पदा्थंके साथ इन्द्रियका सन्निपात होनेपर 
दर्शन होता है ओर दशंनके बाद जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह करते है, 
जैसे चक्षु इन्द्रियके द्वारा यह्‌ शुक्ल रूप है' एेसा ग्रहण होना अवग्रह है । अवग्रह्‌ 
के द्वारा जाने हुए पदाथमे उसकी विशेषताको जाननेका जो व्यापार है उसे ईहा 
कहते ह, जेसे अवग्रहके द्वारा जाना हुआ शुक्छरूप बलाकाका है या पताकाका | 
ईहाके द्वारा जाने हुए पदाथंका विशिष्ट चिह्लोसे निश्चय हो जाना अवाय हैः 
जेसे उत्पतन ओर निपतनके द्वारा पूवं उदाह्रणमें निर्चय हो जाना कि यह्‌ 
बलाका ही है अथवा फह्रानेकी क्रिया देखकर निर्चय होना कि यह्‌ पताका 
ही है । अवायके द्वारा निरिचित पदाथंको कालान्तरमें नहीं भूलना--उसकी स्मृति 
रखना धारणा है । अवग्रहादि चार ज्ञान क्रमसे होते ह । जब किसी नवीन 
पदाथंको देखते दँ तब इनकी क्रमिके उत्पत्ति स्पष्ट ही अनुभवमें आती है ओर 
जव किसी पू्वानुभूत पदा्थंको देखते हँ तब इनकी उत्पत्ति शीघ्रतासे होनेके 
५३ अनुभवमं नही आती । अवग्रह आदि चार प्रकारके ज्ञान बहु आदि 
न त ६। बहुत संख्या भथवा बहुत प्रमाणवाी वस्तुको बहु कते है । 
ग 4 कहते ह । बहुत प्रकारकी वस्तुभोंको बहुविध कहते ह 
स्म वस्तुको एकविध कहते है । शीघ्रतासे परिर्वातित होनेवाटी 
ही प्र कहते है । इससे विपरीतको अक्षिप्र कहते है । तालाब आदिसे बाहर 

नह निकले हुए पदाथंको अनिः सृत कहते हैँ मे ठए पदार्थको 

निः कते ह । विना के धृत कहते हं ओर बाह्रं निकले हृए पदा श 

हे हए पदार्थको अनुक्त कहते हँ भौर कहे हए पदाथंको 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


प्रथम अधिकार ९ 


त कहते हँ । पवतादिक स्थिर पदाथको ध्रुव कहते है ओर गतिशील पदा्थको 
अध्रव कहते रै । इन बहु आदि बारह प्रकारे पदाथि अवग्रह आदि चार 
लान होते दै । इसलिये बारहमे चारा गुणा करनेपर अइतालीस भेद होते हँ] 
रे अडतालीस भेद पाँच इन्द्रियों तथा मनसे होते दै, इसलिये अडतालीसमे छेका 
गणा करनेपर दो सौ अठासी भेद होते ह । इनमे व्यञ्जनावग्रहुके अडतालीस 
मेद मिलानेपर मतिज्ञानके कुरु तीनसौ छत्तीस भेद होते हैँ । 

व्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट पदाथके अवग्रह्‌ आदि चारों ज्ञान होते हे परन्तु व्यञ्जन 
अर्थात्‌ अस्पष्ट पदा्थके ईहा, अवाथ ओर धारणा ये तीन ज्ञान नहीं होते, 
मात्र अवग्रहकज्ञान होता है भौर वह्‌ भी चक्षु ओर मनको छोड़कर शेष चार 
इन्दरियोसे होता है । चक्षु ओर मनसे न होनेका कारण यह है कि ये दोनों 
इन्द्रियां अप्राप्यकारी हैँ अर्थात्‌ पदार्थसे असम्बद्ध रहकर उसे जानती हँ । चक्षु 
ओर मनको छोडकर रोष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैँ क्योकि पदाथंसे सम्बद्ध 
होकर उसे जानती है । तीन सौ छत्तीस भेदोमें अवग्रहुके ७२! ४८ = १२० 
भेद ह तथा शेष तीन ज्ञानोके बहुत्तर-बहत्तर भेद ह | २१-२२२ ॥ 


शरुतज्ञानका स्वरूप तथा भेद 
मतिपूं शरुतं परोक्त मविस्पष्टाथेतकंणम्‌ ॥२४॥ 
ततपर्यायादिमेदेन व्यासादिंशतिधा भवेत्‌ । 


अथं-मतिज्ञानके बाद अस्पष्ट अथंकी तकंणाको च्य हुए जौ ज्ञान होता है 
उसे श्रुतज्ञान कहते है । विस्तारकी अपेक्षा पर्याय आदिके भेदसे श्रुतज्ञान बीस 
तरहुका होता ह । 

भावाथं--रुतज्ञानकी उत्पत्ति मतिज्ञानपूवंक होती है अर्थात्‌ मतिज्ञान 
पहले होता है ओर श्रुतज्ञान उसके बाद होता हे । श्रुतज्ञानमे इन्द्रिय ओर 
मनका आलम्बन रहता है इसलिये यह्‌ परोक्षप्रमाण कहलाता है । इसमें 
पदा्थंकी तकंणा प्रत्यक्षज्ञानकी तरह स्पष्ट नहीं रहतो । क्रमिकवृद्धिकी अपेक्षा 
सके १ पर्याय, २ पर्यायसमास, २ अक्षर, ४ अक्षरसमास, ५ पद, ९६ पदसमास, 
७ संघात, ८ संघातसमास, ° प्रतिपत्तिक, १० प्रतिपत्तिकसमास, ११ अनुयोग, 
१२ अनुयोगसमास, १३ प्राभृतप्राभृत, १४ प्रामृतप्राभृतसमास, १५. प्राभृत, 
१६ प्राभृतसमास, १७ वस्तु, १८ वस्तुसमास, १९ पूवं ओर २० पूवंसमास ये 
वीस मेद होते हैँ । इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 

१ पर्याय-सूक्ष्मनिगोदिया रब्ध्यपर्याप्तिकं जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमे सपरन इन्द्रियसम्बन्धी मतिन्ञानपुवेक जो रब्ध्यक्षर नामका सवेजघन्य 
0 होता है उसे पर्यायज्ञान कहते हं । 
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२ पर्थायसमास-पर्यायज्ञानके ऊपर तथा अक्षरनानके पूवं तक असंख्यात 
लोकप्रमाण षट्स्थानोकी वृद्धिको ल्य हुए जौ श्रुतज्ञान होता है उसे पर्याय- 
समास कहते हं । 

३ अक्षर--उ्ृष्ट पर्यायसमासन्ञानसे अनन्तगुणा अक्षर नामका श्रुतज्ञान 


होता हे। _ त _ 
४ अक्षरसमास -अक्षरज्ञानके ऊपर ओर पदज्ञानकं पहुरेके ज्ञानको अक्षर- 


समास श्रुतज्ञान कहते हं । 

५ पद-- अक्षरत्तानके ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते जव 
संख्यात अक्षरोकी वृद्धि हो जाती है तव पदनामका श्रुतन्नान होता ह । सोलह सौ 
चौतीस करोड तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अठासी अक्षयोका एक 
मध्यमपद होता है ] 

६ पदसमास-एकपदके ऊपर ओर संघातनामक श्रुतन्ञानके पूवं जो ज्ञान 
होता है उसे पदसमास कहते हैँ । 

७ संघात--एकपदके आगे क्रमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते जव 
संख्यात हजार पदकी वृद्धि हौ जावे तब संघात नामका श्रुतन्नान होता है। 
संघात नामक श्नुतज्ञानका इतना विस्तार हौ जाता है कि उससे चारगतियोमेसे 
एकगतिका वणं होने लगता हे | 

८ संघातसमास--संघातज्ञानके ऊपर ओर प्रतिपत्तिकज्ञानके पहले जो 
ज्ञानके विकल्प हं वे संघातसमास कहुकाते हैँ | 

९ अतिपत्तिक--संवात श्रुतज्ञानके ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षरी वृद्धि 
होते-होते जब संख्यात हजार संघातौकी वृद्धि हो जावे तब प्रतिपत्तिक नामका 
श्रुतज्ञान होता है । इससे नरकादि चारों गतियोक्ा विस्तृत स्वरूप जाना जाता है । 

१० परतिपत्तिकसमास--प्रतिपत्तिकनजञानके उपर तथा अनुयोगन्ञानके पहले 
जो ज्ञानके विकल्प हँ उन्हर प्रतिपत्तिकसमास श्रुतज्ञान कहते ह । 

११ अनुयोग --प्रतिपत्तिकन्ञानके ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते- 
होति जब संस्यात हजार परतित्तकी वृद्धि हो जावे तव अनुयोग नामका श्रुतज्ञान 
होता है । इस ज्ञानके द्वारा चौदह मागंणाओका विस्तृत स्वरूप जाना जाता है। 

१२९ अगृयोगसलमास--अनुयोगज्ञानके ऊपर प्राभृतप्राभृतन्ञानके पूवं तक 
लानके जितने विकल्प हैँ उन अनुयोगसमास कहते ह| ` 

त र ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते- 

द्धि हो जावे तव प्राभृतप्राभृत नामका श्रुतज्ञान 


ता है] वस्तु नामकं 
शरुतज्ञानके एक अधिका पर ओर प्राभतके 
अधिकारको रामृतम्राभृत कहूते ह । ए रको प्राभृत ओर प्राभु 
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१४ प्रास॒तप्रासृतसमास-प्राभृतप्राभृतज्ञानके ऊपर ओर प्राभृतज्ञानके पहले 
नानक जितने विकल्प है वे प्राभृतप्राभृतसमास कहलाते हँ । 

१५ प्राभृत प्रामृतप्राभृतज्ञानके ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते- 
होते जब चौबीस पराभृतप्राभृतकी वृद्धि हो जावे तब प्राभृत नामका श्रुतज्ञान 
होता है। 

१६ प्राभृतसमास --प्राभुतज्ञानसे ऊपर ओौर वस्तुज्ञानके पटले ज्ञानके जितने 
विकल्प हँ वे प्रामृतसमास कहलाते हैं । 


१७ वस्तु-प्राभतज्ञानके ऊपर क्रमसे एक-एक अक्षी वृद्ध होते-होते 
जव बीस प्राभृतकी वृद्धि हो जावे तब वस्तु नामका श्रुतज्ञान होता ह । एक-एक 
वस्तु अधिकारमे बीस-बीर प्राभृत होते हँ ओर एक-एक प्राभृतमें चौबीस-चौनौस 
प्रामुतप्राभृत होते ह} 

१८ वस्तुसमास--वस्तुज्ञानके ऊपर ओर पुवंज्ञानके पहटे जो ज्ञानक 
विकल्प हैँ उन्हे वस्तुसमास श्रुतज्ञान कहते ह । 

१९ पूवं-वस्तुज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते जब पदसंघात 
आदिकी वृद्धि हो चुकती है तब पूवं नामका श्रुतज्ञान होता है । इसके उत्पाद, 
आग्रायणीय, वीयंप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्म- 
प्रवाद, कमंप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविदार 
ओर छोकवबिन्दुसार ये चौदह मेद हँ । इनके क्रमसे दश, चौदह, आठ, अठारह, 
वारह्‌, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दरा, वस्तु नामक 
अधिकार हे । 

२० पुवंसमास-पूव॑ज्ञानके ऊपर ओर उल्ृष्ट श्रुतज्ञानके पहले ज्ञानके 
जितने विकल्प हँ वे पूव॑समास नामक श्रुतज्ञान कहलाते हैँ । 


इन वीस भेदकं सिवाय श्रुतज्ञानकं अद्धबाह्य ओर अ्खप्रविष्टकी अपेक्षा 
दो भेद ओर होते हँ । जिनमे अङ्खबाह्यकं अनेक भेद हँ ओर अङ्धप्रविष्टके 
१ आचारा, २ सूक्रृताङ्ध, ३ स्थानाङ्घ, ४ समवायाद्ध, ५. व्याख्याप्जञपि, 
९ धमकथाङ्ग, ७ उपासकाध्ययनाङ्घ, ८ अन्त.कृदशाङ्ख, ९ अनुत्तरौपपादिक- 
दशाद्ध, १० प्ररनभ्याकरणाद्ध, ११ विपाकसूत्राङ्खं ओर १२ दृष्टिवादाङ्घ ये 
बारह मेद हैं । 

अद्धबाह्यके, १ सामायिक, २ चतुविशस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, 
५ वेनयिक, ६ कृतिकमं, ७ दशंवेकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, 
१० कल्पाकल्प्य, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापृण्डरोक, ओर 
१४ निषिद्धिका ये चौदह्‌ मेद हैँ | 
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इनके अवान्तरमेद तथा स्वरूप आदिका वणन गोम्मटसार जीवकाण्डकी 
्रुतज्ञानप्ररूपणासे जानना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
अवधिज्ञानका स्वरूप तथा उसके भेद 
परापेक्षा विना जञानं रूपिणां भणितोऽवधिः ॥२५॥। 
अनुगोऽननुगामी च तदवस्थोऽनवस्थितिः 
वधिष्णुहीयमानश्च षड्विकल्पः स्मृतोऽधिः ॥२६॥ 
देवानां नारकाणां च स भवप्रत्ययो भवेत्‌ । 
मानुषाणां तिरस्वां च क्षयोपशमहेतकः ।२७॥ 
अर्थ--इन्द्रियादिक परपदार्थौकी अपेक्षाके विना रूपी पदार्थोका जो ज्ञान 
होता है वह॒ अवधिज्ञान कहा गया है। अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, 
अनवस्थित, वधमान ओर हीयमानके भेदसे वह्‌ अवधिज्ञान छह प्रकारका स्मरण 
किया गया ह । इनके सिवाय अवधिज्ञानके मवप्रत्यय ओर क्षयोपशमहैतुक 
इस प्रकार दो मेद ओर माने गये हुं । इनमें देव ओर नारकियोके भवप्रत्यय 
न होता हे तथा मनुष्य ओर तियंञ्चोके क्षयोपरामहैतुक अवधिज्ञान 
7 है। 
भावाथं--अवधिज्ञान प्रत्यकषजञानोमे सम्मिकित है । इसकी उत्पत्ति बाह्य 
निमित्तोकी अपेक्षाके विना होती है । यह्‌ अवधिज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
मर्यादा ल्य हए रूपीद्रव्योको जानता हे | यहां रूपीद्रव्यसे पुद्गलद्रव्य तथा 
संसारी .जीवद्रव्यका ग्रहण रहै। यह अवधिज्ञान भवप्रत्यय तथा क्षयोपशम- 
हेतुकके भेदसे दो प्रकारका होता है । जो किसी भवका निमित्त पाकर नियमसे 
भरकट होता है वहु भवप्रत्यय कहलाता है । यह्‌ देव ओर नारकरियोके नियमसे 
होता है। क्षयोपशमहेतुक अवधिज्ञानके अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित 
| वधमान भौर हीयमानकी अपेक्षा छह्‌ भेद हे | जो एक धिते 
सरी पर्यायमें > 
है। जो ताय व र शेत्रसे दरसरे ध साथ जावे उसे अनुगामी कहते 
कहते हं । जो उत्प्तिके समयसे ठेकर आगे ब र व 
मोर जो उत्पत्ति दृता रहे उसे वधंमान कहते हैँ 
वि त प समयसे लेकर घटता रह उसे हीयमान कहते हैँ । 
त्‌ र 
तीनभेदभी र देशावधि, परमावधि, ओर सर्वावधि, ये 
रन्तु परमावधि जौर सर्वाविि । ति देशावधि चारों गतिर्मे होता दै 
च मनुष्यगतिमें मुनियोके ही होते है ॥ २५-२७॥ 


| द 
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सनःपयंयन्नानका लक्षण ओर भेद 
परकीयसनःस्थारथज्ञानमन्यानपेक्षया । 
© नि प 0 ^~ 
स्यान्मनःपयेयो मेदौ तस्यजेवि पुरे मती ॥२८॥ 


अ्थ--अन्य पदारथोकी अपिक्षाके विना दूसरेके मनमें स्थित पदा्थंको 
जानना मनपर्ंय ज्ञान है । इसके ऋनुमति ओर विपुलमति हस प्रकार दो 
भेद हे 1 

भावा्थं--जो किसी बाह्य पदार्थकी सहायताके विना-दी दूसरेके मनमे 
स्थित रूपीपदार्थको जाने उसे मनःपयय ज्ञान कहते है । इसके दो मेद ह - 
१ ऋजुमति ओर विपुलमति 1 इनका स्वरूप दस प्रकार है-- 

ऋलजुमति- सरल मन-वचन-कायसे चिन्तित दूसरेके मनमें स्थित रूपी 
पदा्थको जो जाने उसे ऋजुमति मनःपयंयज्ञान कहते हं । 

विपुलमति--सरल तथां कुटि मन-वचन-कायसे चिन्तित दूसरेके मनम 


स्थित पदाथंको जाने उसे विपुलुमति मनःप॒यंयज्ञान कहते हें । 
पुद्गलद्रव्य त्रिकालविषयक है । उसम वतमान जीवके द्वारा जिक्षका चिन्तन 


किया जा रहा है एेसे पुद्गल्द्रग्यको ऋजुमतिन्ञान जानता है ओर भूतकालमे 
जिसका चिन्तन किया हो, भविष्यकालमें जिसका चिन्तन किया जावेगा ओर 
वर्तमान कालमे जिसका चिन्तन किया जारहा हौ उसे विपुलमति जानता 
हे ।। २८ ॥ 
ऋजुमति ओर विपुरमतिमें तथा अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां विशेषदिचन्त्यतां तयोः । 
स्वामिकषत्रविशुद्धिम्यो विषयाच्च सुनिरिचतः ॥२९॥ 
(~ ¢ 
स्याष्विशेषोऽवधिन्ञानमनःप्ययबोधयोः । 
अथं विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा ऋलुमति तथा विपुलमतिमें 
विरोषता जाननी चाहिये । ओर स्वामी, क्षेत्र, विशुद्धि तथा विषयकी अपेक्षा 
अवधि ओर मनःपय॑यज्ञानमें विरोषता सुनिर्चित है । 
भावाथं-ऋलुमतिज्ञानकी अपेक्षा विपुलमतिज्ञानमें विशुद्धता अधिक है| 
इसके सिवाय ऋजुमति प्र्तिपाती है अर्थात्‌ एसे जीरवोको भी हो जाताहैजो 
उपरितन गुणस्थानोसे पतित होकर नीचे आ जाते है परन्तु विपुलमति उन्दी 
जीवोको होता है जो उपरितन गुणस्थानोसे नीचे नहीं आते । तात्पयं यह है 
कि ऋजुमति उपशमक ओर क्षपक दोना श्रेणीवाले मुनियोकं होता ह जवकि 
विपुलमति क्षपकश्रेणीवाले सुनिकं ही होता दै । यद्यपि सामान्यरूपसे दोनों 
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नःपययिज्ञान मुनियोके ही होते ह तो भी विपुलमति उन्हीं सुनियोके 
होता दै जिनका चारित्र उत्तरोत्तर {बढ़ रहा है तथा जो किसी ऋद्धिक धारक 
शते ह । विषयकी अपेक्षा भौ दोनों विशेषता है । विषयका वणन द्रव्य-क्ेच- 
र ग अपेक्षा होता है) जैसे ऋलुमतिके जघन्य द्रव्यका 


काल ओर भाव इन चारक र 
प्रमाण ओदारिकि शरीखं निर्जीण समयप्रबद्धत्रमाण है ओर उत्कृष्ट द्रव्यका 
प्राण चक्षरिन्द्िथके निर्जराद्रव्यप्रमाण है । अर्थात समूचे ओदारिक शरीरे 


जितने परमाणुओंका प्रचय प्रत्येक र खिरताटहै उसे जघन्य ऋजुमति जानता 
हे ओर चकषुरिन्द्रियसे जितने परमाणुभाका प्रचय प्रत्यक संमत खिरता ह उसे 
उक्ृष्ट ऋज्‌मति जानता है । ऋजुमतिके उक्कृष्ट द्रव्यमं मनोद्रव्यवगंणाके 
अनन्तवें भागका भाग देनेपर जो द्रव्य वचता है उसे जघन्य विपुलमति जानता 
हे । विखसोपचयसे रहित आठ कर्मोकिं समयप्रवद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार 
ध्रुवहारका भाग देनेपर जो रन्ध आता है उतना विपुलमतिकं द्वितीय दव्यका 
प्रमाण होता है । इस द्वितीय द्रव्यके प्रमाणम असंख्यातकल्पोके जितने समय हँ 
उतनी बार घ्रुवहारका भाग देनेपर जो द्रव्य शेष वचता है वह विपुलमतिका 
उच्ृष् द्रव्य है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य ऋजुमतिज्ञान दो तीन कोश ओर उत्कृष्ट 
ऋजुमतिज्ञान सात-आठ योजनकी बातको जानता है । तथा जघन्य-विपुल 
मतिज्ञान आठ-नव योजन भौर उ्कृष्ट विपुलमतिन्ञान पेताटीसलाख योजन 
विस्तृत अढाई द्रीपकी बातको जानता है । मानुषोत्तरपवंत तकके क्षेत्रको अदाई 
दरीप कहते हैँ परन्तु विपुलमतिज्ञान मानुषोत्त रपवंतकं बाहर कोणो मे स्थित पदाथंको 
भी जानता है, इतनी विशेषता जाननी चाहिये । मनःपयेयज्ञानका विषयक्षेतर गोक 
न होकर समचतुरखधनप्रतररूप पैतारीस लाख योजन प्रमाण है । कालकी 
अपेक्षा जघन्य ऋजुमति दो-तीन भव ओर उत्कृष्ट ऋजुमति सात-आठ भवकी बात 
जानता है तथा जघन्य विपुलमतिन्ञान आठ-नौ भव तथा उक्कृष्ट विपुलमतिज्ञान 
पल्यकं असंख्यातवे भाग प्रमाण कालकी बातको जानता है] भावकी अपेक्षा 
यद्यपि छऋलुमतिका जघन्य ओर उक्कृष्ट विषय आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
हे तो भी जघन्य प्रमाणसे उदछृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है । विपुलमतिका 
जवन्य प्रमाण ऋजुमतिकं उक्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है ओर उत्करष्ट विषय 
असंष्यातलोकं प्रमाण है । इस प्रकार मनःपरययज्ञानके दोनों मेदोमे परस्पर 
अन्तर हे । ५ अव अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञानमें विशेषता बताते है । 
न ७ स्वामी, क्षेत्र, विशुद्धि ओर विषयकी अपेक्षा 
मनःपर्ययज्ञान यग स ॥ जीवकं हो सकता ह र 
जीवो ही होता है । 6 गुणस्थानसे छेकर वारव गुणस्थान तकं 
न उ्कृष्टताकी अपेक्षा असंख्यात लोकको बाति 


१४ 


प्रकारके म 


व 


9८व1116त्‌ 0४ (715८ 


प्रथम अधिकार १५ 


जान सकता है परन्तु मनःपर्ययज्ञान पेंतालीस लाख योजनकी ही वात जानता 
है । अवधिल्ञानमं जितनी विशुद्धता है उससे मनःपर्ययज्ञानकी विशुद्धता करट 
गुणी है । जनधि्ञानका उक विषय एक परमाणु है, पर मनपयंयज्ञानका विषय 
परमाणुका अनन्तवां भाग है ॥ २९३ ॥ 


केवलज्ञानका लक्षण 
असहायं स्वरूपोत्थं निरावरणमक्रमम्‌ ॥३०॥ 
~ ४ * + 
ातिकमंक्षयोत्पन्नं केवलं सवंभावगस्‌ | 
अथं--जो किसी बाह्य पदार्थंको सहायतासे रहित हो, आत्मस्वरूपसे उत्पच्च 
हो, आवरणसे रहित हो, क्रमररहित हो, घातियाकमकि क्षयसे उत्पच हुआ हो 
तथा समस्त पदार्थोको जानने वाला हो, उसे केवलज्ञान कहते हैँ ।। ३०३ ॥ 
सतिन्ञानादि पांच ज्ञानोंका विषयनिवन्ध 
मतेविषयसस्बन्धः श्रुतस्य च निरुध्यताम्‌ | २३१॥ 
९ 6 ० ^ 
असवेपययेप्वत्र सवद्रव्येषु धीधनैः 
0 (~ (~~ # ०३ कर 
असवेपययेष्वि्टो रूपिद्रव्येषु सोऽवघेः ॥३२॥ 
१, (गद + (~ 
स॒ सनःपयंयस्येष्टोऽनन्तांेऽवधिगोचरात्‌ 
केवलस्याखिलदद्रन्यपययिषु स चितः ।३३॥ 
अथं--मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका विषय सम्बन्ध समस्त -पर्यायोसे रहित 
समस्त द्रव्योमे बुद्धिमानोको जानना चाहिये । अवधिज्ञानका विषय सम्बन्ध 
समस्त पर्यायोसे रहित रूपीद्रव्यो- पुद्गल ओौर संसारी जीवोमें है] मनःपयंय- 
ज्ञानका विषय सम्बन्ध अवधिज्ञानके विषयसे अनन्तवे भाग है ओर केवलन्ञानका 
विषय सम्बन्ध समस्त द्रव्यो ओौर उनकी समस्त पर्यायोमे कहा गया है ] 
भावाथं-मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान जानते .तो समस्त द्रव्योको हँ परन्तु 
उनकी कछ प्ययोको ही जानते है, समस्त पर्यायोको नहीं । ये दोनों ज्ञान अखूपी 
दरव्योको अनुमान तथा आगमके द्वारा जानते हैं| अवधिज्ञान रूपीद्रव्योको 
जानता है परन्तु उनको सव पर्यायोको नहीं जानता । पृद्गल्द्रव्यतो रूपी हैँ 
ही, परन्तु उपचारसे संसारी जीवोको भो रूपी कहा गया है 1 सूृक्ष्मताकी अपेक्षा 
अवधिज्ञानका सर्वे्करि्ट मेद सर्वावधिज्ञान परमाणु तकको जानता ह । मनःपय॑य- 
ज्ञानका विषय अवधिन्ञानके विषयसे अनन्तवे भाग दै अर्थात्‌ अवधिज्ञान 


१ 'विवुध्यताम्‌' पाठान्तरम्‌ । 
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परमाणको जानता है तो सनःपयंयज्ञान परमाणुके भी अनन्तवें भागको जानता 
दे । यद्यपि परमाणु स्वयं अविभागी एकप्रदेी दव्य है तथापि सूक्ष्मताको 
बतलानेके लिये उसमे अनन्तभागोकी कल्पना की गईं है। यदि परमाणुके 
अनन्तभाग किये जावे तो उनमेपे एक भागको मनःपययज्ञान जान सकता ह । 
केवलक्ञान समस्त द्रव्योकी समस्त पर्यायोको एक साथ ष द्‌। एक-एक 
द्रव्यकी अनन्त पयि हो चुकी है, अनन्तानन्त आगे होनेवाटी हँ ओर वतंमान- 
मे एक पर्याय है, इन सबके समूहको केवलज्ञान एक-साथ जानता हे ।। २०२-२३॥ 

एक जीवमें एक-साथ कितने ज्ञान हो सकते है ? 

जीवे युगपदेकस्मिनेकादीनि षिभावयेत्‌ । 

ज्ञानानि चतुरन्तानि न तु पश्च कदाचन ॥ ३४ ॥ 


अथ-एक जीवमें एकसाथ एकको आदि लेकर चार तकं ज्ञान हो सक्ते 
हँ । पच ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते । 
भावाथं- मति आदि पाँच ज्ञानोमें प्रारम्भके चार ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान 
है ओर केवलज्ञान क्षायिकज्ञान है । क्षायिकन्ञान ज्ञानावरणके क्षयसे होता 
है तथा वह अकेला ही रहता है अर्थात्‌ उसके प्रकट होनेपर ज्ञानमे मतिन्ञानादि 
चारका व्यवहार नष्ट हो जाता है। एक जीवके एकसाथ एकसे छेकर चार 
तक ज्ञान हौ सक्ते हँ, जैसे एक ज्ञान हो तो केवलन्नान, दो हों तो मति ओर 
शरुत, तीन हों तो मति, श्रुत ओर अवधि अथवा मति, श्रुत ओर मनःपयय ओर 
चार हों तो मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय । २३४ ॥ 
मिथ्याज्ञान तथा उसको अप्रमाणता 
मतिः श्रुतावधी चेव मिथ्यातसमवायिनः | 
मिथ्याज्ञानानि कभ्यन्तेन तु तेषां प्रमाणता ।३५॥ 
अविकेषात्सदसतोरुपरन्धेयदुच्छया । 
पत उन्सत्तवञ्तान न हि मिथ्यादृशोऽञ्जसा ॥३६॥ 


दु | ओर अवधि ये तीन ज्ञान यदि मिथ्यात्वके साथ सम्बन्ध 

र जाती । ५ य कटे जाते है मौर उस दशामे उनमें प्रमाणता नहीं 

समान काना हो 1 
शं प्‌ ता गे उ 

नहीं कहलाताहै। ` होता दै, इसलिये उसका ज्ञान सम्य्ान 


भावाथे-- ओर न 
मति, श्रुत ओर अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ओर सम्य्न्ञान 
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प्रथम अधिकारं १७ 
दोनों रूप होते हँ 1 जब सम्यग्दष्टि जीवके होते हैँ तव सम्यश्ञान कहलाते हैं 
ओर उस दशाम प्रमाण माने जाते हं परन्तु जब मिथ्याद्षटि जीवके होते हैँ तव 
मिथ्याज्ञान माने जति है ओर उस दशाम अप्रमाण माने जाते हँ । यद्यपि ज्ञान 
त मिथ्या होता हे ओर न सम्यग्‌, तो भी पात्रकी विशेषतासे उसमें मिथ्या ओौर 
सम्यग्‌का व्यवहार होता है । जिस प्रकार पात्रकी विरोषतासे दूध कड्ञा कहा 
जाता हे उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पात्रकी विशेषतासे ज्ञान मिथ्याज्ञान कहा 
जाता है । यद्यपि मिथ्यादृष्टि ओौर सम्यग्दृष्टि जीवको पदार्थका प्रतिभास 
सामान्यरूपसे एक समान होता है तो भी मिथ्यादषटिका ज्ञान मिथ्याज्ञान ही 
रहता हे क्योकि उसे सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थमे को विशेषता नहीं रहती, वह 
अपनी इच्छासे दोनों पदार्थोको समानरूपसे ग्रहण करता है । जैसे पागल मनुष्य 
कभी स्तरौको स्त्री ओौर माताको माता जानता दहै परन्तु उसके वसे जाननेपर 
स्थिरता नहीं रहती, इसलिये पागर मनुष्यका ज्ञान सम्यग्न्ञान नहीं कहा जाता । 
मनःपयंयज्ञान छठवें गुणस्थानसे लेकर वारहवें गुणस्थान तक्के मुनियोकि ही 
होता है ओर केवलन्ञान अरहन्त, सिद्ध अवस्थामें ही होता है इसल्यि ये दोनों 
सदा सम्यग्‌ ही होते हँ उनमें मिथ्यापना नहीं रहता ॥ ३५-३६ ॥ 
नयका लक्षण ओर उसके भेद 
वस्तुनोऽनन्तधर्मस्य॒प्रमाणन्यज्जितात्मनः । 
एकदेशस्य नेता यः स नयोऽनेकधा मतः ॥३७॥ 
अ्थं--प्रमाणके द्वारा जिसका स्वरूप प्रकट है एेसी अनन्तधर्मात्मक वस्तुक 
एक देशको जो जानता है वह्‌ नय है । नय अनेक प्रकारका माना गया है । 
भवा्थ--संसारका प्रत्येक पदाथं नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद 
आदि परस्पर विरोधो अनेक धर्मोका भण्डार है एेसा प्रमाणज्ञानके द्वारा 
अनुभवमें आता है । उन अनन्त धमममिंसे जो किसी एकधमको जानता है वह 
नय कहकाता है 1 इस नयके अनेक मेद हँ । ३७ ॥ 
द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नयका स्वरूप 
द्रव्यपर्यायरूपस्य सकटस्यापि वस्तुनः । 
नयावंशेन नेतारौ द्वौ द्रव्यपर्यायार्थिकौ ॥३८॥ 
अनुपरवृत्तिः सामान्यं दरव्यं चेकाथंबाचकाः । 
नयस्तद्विषयो यः स्याञ्जञेयो द्रव्याथिको हि सः ॥२९॥ 
व्यात्रत्तिरदच विेपह्च पर्यायश्चेकवाचकाः । 
पर्यायविषयो यस्तु स पर्याया्थिंको मतः ॥४०॥ 


| 
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१८ तत्तवार्थसार 


अर्थ-रांसारकी सभी वस्तुं द्र्य ओर पर्यायरूप हैँ । वस्तुकी इन दोनों 
रूपताको एक अंशस ग्रहण करनेवाले द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नय है| 
अर्थात्‌ जव वस्तुकी द्रन्यरूपताको ग्रहण किया जाता है तव द्रव्याथिकनयका 
उदय होता है ओर जब पर्यायरूपताको ग्रहण किया जाता है तव पर्यायाथिक- 
नयका उदय होता है । अनुप्रवृत्ति, सामान्य ओर द्रव्य ये तीनों शब्द एकाथवाची 
हँ अर्थात्‌ तीनोका एक ही अथं होताहै। जो नय इन्द विषय करता है वह्‌ 
द्रव्याथिक नय है । व्यावृत्ति, विशेष ओर पर्याय ये तीनों शब्द एकाथंवाची हूँ | 
जो नय पर्यायको विषय करता है वह्‌ पर्यायाथिकनय कहलाता है । 

भावाय--जीवद्रव्य ओर नारक,तियंञ्च, मनुष्य, देवपर्याय, पुद्धलद्रग्य ओर 
घट-पटादि पर्याय इस तरह संसारके समस्त पदाथं द्रव्य ओर पर्यायरूप अनुभवमें 
आते हं । जब पर्याय अशंको गौणकर मुख्यरूपसे द्रव्य अंशको जाना जाताहै 
तव द्रव्याधिकनय होता हे ओर जब द्रव्य अंशको गौणकर मुख्यरूपसे पर्याय 
अंशको जाना जाता हे तव पर्यायाथिकनय होता हं । अनुप्रवृत्ति, सामान्य ओर 
द्रव्य इन तीनों शब्दोका एक ही अथं होता हे । जो ज्ञान अनुप्रवृत्ति, सामान्य या 
्रव्यको जानता है वह्‌ द्रव्याथिकनय कहलाता हं ¦ इसी प्रकार व्यावृत्ति, विशेष 
ओर पर्याय ये तीनों शब्द एक अथेके वाचक हँ जो नय पर्यायको विषय करता 
हे वह्‌ पर्यायाथिकनय हे । ३८-४० ॥ 


दरव्याथिकनयके भेद 
0 र (~~ (~¢ 
शुद्धाशुद्धाथसं्रादी त्रिधा द्रव्या्थिको नयः । 
ध्य * ६ न 
नगमसग्रहर्चव व्यवहारद्चव सस्मतः ।४१॥ 


अथ--शुद्ध ओर अशुद्ध अथंको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय तीन 
प्रकारका माना गया ह--१ नैगम, २ संग्रह ओर ३ व्यवहार । 

भावाथे-द्रव्याथिकनय न केवल शुद्ध द्रव्यको ही ग्रहण करता ह विन्तु 
अशुद्ध द्रव्यको भी ग्रहण करता हं । धमं, अधर्म, आकाश ओर काल ये चार 
द्रव्य सदा शुद्ध ही रहते हँ ओर जीव तथा पुद्गल ये दो द्रव्य शद्ध तथा अशुद्ध 
दोनो प्रकारके होते ह । कर्म-नोकमंके सम्बन्धसे रहित जीवद्रव्यका जो मुक्त 
अवस्थामे परिणमन हं वह्‌ शुद्ध जीवद्रभ्यका परिणमन हे ओर संसारी अवस्थामें 
जीवका जो परिणमन है वह॒ अशुद्ध जीवद्रव्यका परिणमन ह । इसी प्रकार 
जीवके रागादिभावोका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्यमे जो कर्मरूपं परिणमन हं 
€ अशुद्ध पृद्गरका परिणमन है भौर जीवनिरपेक्ष पुद्गरका जो परिणमन हं 
॥ि ५ ठं । अथवा पुद्गलका जो अणुरूप परिणमन है वहं 
पु ट अ।र दयणुक आदि स्कन्धरूप जो परिणमन है वह अशुद 


# = । 
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प्रथम अधिकार 


परिणमन हे 1 एक द्रव्य अनेक गुदध-अशुद्ध पर्यायोंका समूह्‌ है इसलिये द्रव्याथिक 
नय शुद्ध-अशुद्ध दोनो द्रव्योको ग्रहण करनेवाला कटा गया हं । नैगम, संग्रह 
ओर व्यवहारे भेदसे इसके तीन मेद हैँ ।। ४१॥ 


परया्याथिक्नयकते मेद ओर अर्थनय तथा कब्दनयका विभाग 
चतुधा प्यायाथेः स्यादृजुरब्द्नयाः परे । 
उत्तोत्तरमत्रेां , . समघकषमाधंभेद्‌ता । 
शब्दः समभिरूढेवंभूतो ते शब्दभेदगाः ॥४२॥ 
| षट्पदम्‌ ) 


१९ 


( 
चत्वारोऽथेन॒या आचास््रयः शब्दनयाः परे । 
उत्तरोत्तरमत्रेषां सकष्मगोचरता मता ॥४३। 

अथं-परयायाथिक नयके चार भेद ॒ह- १ ऋजुसू त्रनय, २ रब्दनय, 
३ समभिरूढनय ओर ४ एवंभूतनय । इन नयोमे उत्तरोत्तर जथक्री सूक्ष्मता 
रहती हं । अथवा प्रारम्भके चारनय अर्थनय हं ओर आगेके तीन नय शब्द- 
नय ह 1 इन नयोमें भो उत्तरोत्तर विषयकी सूक्ष्मता मानी गई हे ४२-४३ ।। 
नेगमनयका लक्षण 
¢ * (> 
अथेस॒कल्पमात्रस्य ग्राहको नेगमो नयः | 
्रस्थौद्नादिजस्तस्य विषयः परिकीर्तितः ॥४४।। 
अथं--जो नय पदाथेके संकल्पमात्रको ग्रहृण करता है वह नैगमनय है । 
जसे कोई मनुष्य जंगलको जा रहा था, उससे किसीने पुछा कि- जंग किसलये 
जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि-ग्रस्थ छाने जा रहा हं । प्रस्थ एक परिमाण- 
कानाम हे! जंगलमें प्रस्थ नहीं मिता 


हे । वहसि लकड़ी लाकर प्रस्थ 
वनाया जावेगा, परन्तु जंगल जानेवाला व्यक्ति उत्तर देता है कि प्रस्थ लानेके 


ल्य जा रहा हं । यहा प्रस्थके संकल्पमा्रको ग्रहण करनेसे नैगमनयका वह्‌ विषय 
माना गया हे 1 दूसरा दृष्टान्त मोदनका है । कोई मनुष्य खकड़ी, पानी, आगी 
आदि एकवरित कर रहा था । उससे किसीने पृछा-- क्या कर रहे हो ? उत्तर 
दिया, ओदन अर्थात्‌ भात वना रहा हं । यद्यपि उस समय वह्‌ भात नहीं वना 
र्हा था, सििफं सामग्री एकत्रित कर रहाथातो भी भातका संकल्प होनेसे 
उसका वह्‌ उत्तर नेगमनयका विषय स्वीकृत किया गया है । ४४॥। 
संग्रहनयका लक्षण 
भेदेनैक्यगुपानीय स्वजातेरविरोधतः 
समस्तग्रदणं यस्मात्स नयः संग्रहो मतः | ४५॥ 
१ “मेदे्यैक्य' पाठान्तरम्‌ । | । | 
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अ्थ--अपनी जातिका विरोध न करते हए भेद द्रारा एकत्वको प्राप्त कुर 
समस्त पदार्थोका ग्रहण जिससे होता है वह्‌ संग्रह॒नय माना गया है । जने सत्‌ 
द्रव्य ओर घट आदि] अथात्‌ सत्‌के कट्नेसे समस्त सताका ग्रहण होता 
द्रव्यके कटनेसे समस्त द्रव्योका संग्रह होता है भौर घटके कटनेसे समस्त घटोका 
वोध होता है । संग्रहनयमें अवान्तर विशेपताओको गौण कर सामान्यको विपयं 
किया जाता है ।। ४५ ॥ 
व्यवहारनयका लक्षण 
संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपू्कः | 
व्यवहारो मवेधस्माद्‌ व्यवहारनयस्त॒ सः ।४६।। 
अथं-संग्रहनयके द्वारा ग्रहण क्य हृए पदारथोमिं विधिपूर्वकं द करना 
व्यवहारनय हं । जसे सततुके दो मेद ह-्रव्य ओर गृण । द्रव्यके दो मेद > 
जावद्रन्य जार अजावद्रव्य । घटके दो मेद ह-पाथिव (मिदटरीका) गौर अपाधथिवं 
( मिद्रीसे भिन्न घातुओसे निमित ) । ४६ ॥ 
ऋजुसुत्रनयका लक्षण 


ऋ जद्ः स विज्ञेयो येन परयायमाघ्रकमू । 
वतमानकसमयविपयं परिगरृ्यते ॥४७॥ 


अथं--जिसके वारा वतमान एक समयक पयाय ग्रहण को जावे उसे ऋज 
मूत्रनय कहते ह ॥ ४७॥ । 
रब्दनयका लक्षण 
लङ्गसाधनसंख्यानां कालोपग्रहयोस्तथा | 
व्याभचारानव्रात्तः स्याद्मतः रबव्दनया 1 सः ॥ ४८|| 
क व टिद्ध, साधन, संख्या काल जार उपग्रहके व्यभिचारकी 
(८ | 4. ५.१ शन्दनय ह । लिद्ध-व्यभिचार- जसे पुष्यः तारक्रा ओर 
क भ-मित्न विद्धके द्द ह, इनका मिकाकर प्रयोग करना छिद 
क त 1 तना पवतमाधिवसति' चना पवत 
का करण कारकमे सप्तमी विभक्ति दना चाहिये, पर “अधि उपसं 
्यनिचार_ जसि ण व (५ विभक्तिका प्रयोग किया गया ह । संद्या- 
व 1, वपा: ऋतुः, जाम्राः वनम्‌, वरणा नगरम्‌ । यह्‌ 
= वह्वचनान्त गब्दाका विदोपण 
गया दै । कारब्यमिनार त पण विशोपरूपसे प्रयोग क्रिया 
चर्वदु वास्य पुत्रो जनिताः इसका पुत्र 
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विरवदुद्वा होगा । जिसने विदवको देख ल्या है वह्‌ विदवदृ्वा कहटाता 
है यहा (विद्वदुश्वा' इस भूतकालिक कर्ताका जनिता" दस भविष्यतुकाछिव 
क्रियाके साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है) जेसे- संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, 
उपरमति आदि' यहां परस्मेपदी स्था" धातुका 'सम्‌' ओर ्र' उपसर्गके कारणं 
आत्मनेपदे प्रयोग हुआ है तथा “रम' दस आत्मनेपदी धातुका "वि" ओर “उपः 
उपसग॑के कारण परस्मेपदमें प्रयोग हा है । लोकें यद्यपि पेते प्रयोग होति हं 
तथापि इस प्रकार व्यवहारको शब्दनय अनुचित मानता है ।॥। ४८॥ 


समभिरूढनयका लक्षण 
ज्ञेयः समभिरूटोऽसौ शब्दो यद्विपयः स दि । 
एकस्मिन्नभिरूटोऽर्थे नानार्थाच्‌ समतीत्य यः ॥४९॥ 
अथं--जहां शब्द नाना अर्थोका उल्ल द्कुन कर किसी एक अर्थमे रूढ होता 


ह उसे समभिरूढनय जानना चाहिये । जसे "गौः यहाँ गो शब्द, वाणी आदि 
अर्थोको गौणकर गाय अर्थमें रूढ हो गया हे ॥ ४९॥ 


एवम्भूतनयका लक्षण 

शब्दो येनात्मनाभूतस्तेनेवाध्यवसाययेत्‌ । 

यो नयो मुनयो मान्यास्तमेवंभूतमभ्यधुः ॥५०॥ 

अथं--राब्द जिस रूपमे प्रचलित है उसका उसी रूपमे जो नय निद्चय 
कराता टै माननीय मुनि उसे एवम्मूतनय कहते ह । जेसे इन्द्र दाब्दका 
्ुत्प्यथं "इन्दतीति इद्र" एरवयंका अनुभव करनेवाला है इसलिये यह्‌ नय 
इन्द्रको उसी समय इन्द्र कटहेगा जव कि वह्‌ एेदवयंका अनुभव कर रहा होगा, 
अभिषेक या पजन करते समय इन्रको इन्र नहीं करेगा । तात्पर्यं यहहै कि समभि 
रूढनय शब्दके वाच्या्थ॑को ग्रहण करता है ओर एवंभूतनय निरुक्त अर्थको ५०॥] 
नयोको परस्पर सपिक्षता 
एते परस्परपेक्षाः सम्यन्तानस्य हेतवः | 


१८ = २८ 
नरपेक्षाः पुनः सन्तो मिथ्याक्तानस्य हेतवः ॥५१॥ 


म 


१ निरपेक्षा नया मिथ्याः, सापेक्षा वस्तु तेऽ्थकृत्‌' । - आप्तमीमांसा 
२ य॒ एव नित्यक्षणिकादयो नया भिथोजनपेक्नाः स्वपरप्रणारिनः । 
त एव तत्तवं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ 
--स्वयभूस्तोत्र 
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अर्थ--ये नय यदि परस्पर सापेक्ष रहते हँ तो सम्यग्जञानके हेतु होते ह भौर 
निरपेक्ष रहते हैँ तो मिथ्याज्ञानके हेतु होते ह । 
भावा्थं-परस्पर विरोधी नयोमें जब एकको मुख्य किया जाता है तव 
दूसरेको गौण किया जाता है इस तरह मुख्य ओर गोणकी पद्धतिसे उनमें परस्पर 
सापेक्षता बनी रहती है तथा वे वस्तुके यथाथं स्वरूपका प्रतिपादन करते समय 
दुसरे नयको सर्वथा छोड दिया जाता है तब वे नय परस्पर निरपेक्ष हो जाति है 
ओर वस्तुका यथार्थं स्वरूप कहनेमेँ असमथं हो जाते हँ । यही कारण दहे कि 
परस्पर सापेक्ष नयोको सम्यग््ञानका ओर परस्पर निरपेक्ष नयोको मिथ्याज्ञानका 
हेतु कहा गया हे ॥ ५१ ॥ 
पदार्थोको जाननेके उपाय 
आर्याछन्दः 
निर्दशःस्वामित्वं साधनमधिकरणमपि च परिचिन्त्यम्‌ | 
स्थितिरथ विधानमिति पट्‌ तच्वानामधिगमोपायाः ॥५२॥ 


अथं- निदेश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान तत्त्वोको 
जाननेके ये छह उपाय हें । 

भावाथ निदेश वस्तुक स्वरूपका कथन करना निर्देश कहलाता हे । 

स्वामित्व--वस्तुके अधिकारको स्वामित्व कहते हैँ | 

साधन--वस्तुको उत्पत्तिके कारणोंको साधन कहते हँ । 

अधिकरण--वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हैं । 

स्थिति--वस्तुके अस्तित्व-कालको स्थिति कहते हे । 

विधान--वस्तुके भेदको विधान कहते है । 


किसौ नवीन वस्तुक दिखनेपर सवसे पहले देखनेवालेके मनम यह्‌ जिज्ञासा 
दोती ह्‌ कि यह वया हे ? इस जिज्ञासाकी पूति करनेवाला निर्देश हे । इसके बाद 
दूसरी जिज्ञासा होती हं कि यह वस्तु किसकी है ?- इसका स्वामी कौन है? 
इस जिज्ञासाका समाधान करनेवाला स्वामित्व है । इसके अनन्तर जिज्ञासा 
होती है कि वस्तु किन साधनोंसे बनती है ? इसका उत्तर देनेवाला साधन है। 
इसके पश्चात्‌ जिज्ञासा होती है कि यह्‌ वस्तु मिलती कहाँ है ? इसका उत्तर 
देनेवाला अधिकरण है । तदनन्तर जिज्ञासा होती है कि यह्‌ वस्तु कितने समय- 
तका टिकती है--इसकी ग्यारंटी कया है ? इसका उत्तर देनेवाखा {स्थिति नामका 
उपाय ह भौर उसके पर्चात्‌ जिज्ञासा होती है कि यह्‌ कितने प्रकारका दै ! 
इसका उत्तर देनेवाला विधान है | इस तरह्‌ संसारके प्रत्येक पदार्थोको जाननेके 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


प्रथम अधिकार २३ 


लिये निर्देश आदि छह उपाय प्रयोगमें लाये जाते ह । यहाँ सम्यण्दर्शनके विषयमे 
दन छह उपायोको स्पष्ट किया जाता है । जैसे- 


परसन-सम्यग्दशंनका निर्देश क्या है? 

उत्तर-तत््वाथंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । 

प्रन-सम्यग्दशंनका स्वामी कौनहै? 

उत्तर--सामान्यरूपसे सम्यग्दशंन संज्ञी पञ्चेन्द्रिय चातुगंतिक भव्य जीवके 
होता है । विशेषरूपसे गतिकी अपेक्षा नरकगतिमें सभी पुथिवियोके पर्याप्तिक 
नारकियोके ओपरशमिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दशंन हँ । प्रथम पृथिवीम 
पर्याप्तिक ओर अपर्याप्तकं दोनोके क्षायिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होते हं । 
तियंञ्चगतिमे पर्याप्तकतियंञ्चोके ओपशमिक सम्यग्दशंन है ओर क्षायिक तथा 
क्षायोपशमिक सम्थग्दशंन पर्याप्तक ओर अपर्याप्तिक दोनोके होते हँ । तिरदिचयोके 
क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, क्योकि क्म॑भूमिज मनुष्यके ही दशंनमोहकी 
क्षपणाका प्रारम्भ होता है ओर क्षपणाकं पूवं तियंञ्च आयुका वन्ध करनेवाखा 
मनुष्य भोगभूमिके पुरुषवेदी तियंञ्चोमे ही उत्पन्न होता है स्त्रीवेदी तियंञ्न्चोमे 
नहीं 1 नवीन उत्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्तकतिरश्चियोके ओपशमिक ओर 
क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दशंन होते हैँ । मनुष्यगतिमें पर्याप्तिक ओर अपर्याप्तिक 
मनुष्योके क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दशंन होते हं 1 ओपरमिक 
सम्यग्दशंन पर्याप्तिक मनुष्यकं ही होता है अपर्याप्तिक सनुष्योके नहीं । मानषी- 
स्त्रीवेदी मनुष्यकं परयाप्तिक अवस्थामे तीनों होते हैँ परन्तु अपर्याप्तिक अवस्थामें 
एक भी नहीं होता । क्षायिकसम्यग्दश्न भाववेदकी अपेक्षा ही होता है द्रव्य- 
वेदकी अपेक्षा नहीं । देवगतिमे पर्याप्तिक ओर अपर्याप्तक दोनोकं तीनों सम्यग्दर्शन 
होते हैँ । उपशम सम्यग्दृष्टि जीव मरकर देवोमें उत्पन्न होते है । इस अपेक्षा वरहा 
अपर्यप्तिक अवस्थामें भी ओपशमिक सम्यक्त्वका सद्भाव बनता है । भवनवासी 

तर ओर ज्योतिष्क देव, उनकी देवाद्खनाओं तथा सौधमशान स्वगंकी 
देवाद्धनाओंके अपर्याप्तक अवस्थामे एक भी सम्यग्दशेन नहीं होता, किन्तु 
उनके पर्याप्तिक अवस्थामें ओपशमिक ओौर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होते है । 

प्ररन-सम्यग्द्नका साधन क्या? 

उत्तर-साधनके अन्तरद्ध ओर बहिरद्धकी अपेक्षा दो भेद हँ । सम्यग्दशेनका 
अन्तरद्धसाधन, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानु- 
वन्ध, क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय ओर क्षयोपशम 
है) बहिर द्धसाधन, नरकगतिमें चौथी पृथिवीके पहले अर्थात्‌ तीसरी पृथिवीतक 
किसीके जातिस्मरण, किसीके धर्मश्रवण ओर किसीके तीव्रवेदनाका अनुभव 
ट। चौथी पृथिवीसे सातवीं पथिवीतक जातिस्मरण ओर तीव्रवेदनाका 
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अनुभव है! तिर्यञ्चगतिमें किन्दीके जातिस्मरण, किन्हीके धर्मश्रवण ओर 
विन्हीके जिनविम्बदर्श॑न है । मनुष्यगति्मे भी क दसी प्रकार तीनों वाह्यसाधन 
ह । देवगतिमे आनतस्वगंके पहले-पहरे 4 जातिस्मरण, किन्हीके धम- 
श्रवण, किन्हीके जिनकल्याणकद्शंन ओर किन्टीकै देर्वाद्टदगन दहै 1 आनत- 
प्राणत-आरण भौर अच्युत स्वके देवोके देवद्धिदशंनको छोडकर तीन साधन 
है । नवमैवेयकवासी देवोके किन्हीके जातिस्मरण ओर किन्हीकेि धमंश्रवण 
साधन है । अनुदिश्च भौर अनुत्तर विमानो नियमसे सम्यण्दष्टि जीव ही उत्पन्न 
होते ह इसल्यि वहां साधनोकी चर्चा नहीं है । 

पररन--सम्यग्दशंनका अधिकरण क्या है ? 

उत्तर-अधिकरणके भी बाह्य ओर आभ्यन्तरकी अपेक्षा दो मेद हैं| 
आभ्यन्तर अधिकरण स्वस्वामिसम्बन्धके योग्य आत्माही है ओर वाह्य 
अधिकरण एकराज्‌ चौडी तथा चौदहराज्‌ कम्बी लोकनाडी है । 

प्रन-सम्यग्दशंनकी स्थिति क्या? 

उत्तर-ओपरमिक सम्यग्दशंनको जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूतं 
की है । क्षायोपशमिक सम्यग्दशंनकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहृतं ओर उक्कृष् 
छयासठसागर प्रमाण है । क्षायिक सम्यण्दशंन उत्पत्च होकर नष्ट नहीं होता, 
इसलिये इस अपेक्ला उसकी स्थिति सादि-अनन्त है परन्तु संसारमे रहनेकी अपेक्षा 
जघन्यस्थिति अन्तर्महुतं ओर उक्ष स्थिति अन्तमुंहूतंसहित आठ्वषं कम 
दो करोडवषं पुवं तथा तेतीससागरकी है | 

प्ररन--सम्यग्दशंनका विधान-मेदक्याहै? 

उत्तर-सम्यग्दशंनके निसगंज ओौर अधिगमजकी अपेक्षा दो भेद होते है । 
अथवा ओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिककी अपेक्षा तीन मेद हैँ । 

इसी तर्‌ सम्यगञान, सम्यक्‌ चारित्र तथा जीव-अजीव तत्त्वोके विषयमे 
भी निर्देश आदि छह उपायोकी योजना करनी चाहिये । ५२॥ 
तत्त्वोंको जाननेके, अन्य उपाय 

आर्याछछन्द 


अथ सत्संख्यक्षत्रस्प्ेनकालान्तराणि भावस्च । 


अत्पवहुतवं चाषटावित्यपरेऽप्यधिगमोपायाः ॥५३॥। 
अथ--इसकं अनन्तर सत्‌, संख्या, क्त्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव ओर 
अल्पवहुत्व यं आठ अनुयोग भी तत्त्वोके जाननेके उपाय हं 


1 भानाथ--तद्‌ आदि आठ अनुयोगोके द्वारा भी जीवादि ततत्वौका ज्ञान 
1 है । इनका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है | 


पत्‌ वस्तुकं अस्तित्वको सत्‌ कहते ह ! 
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संख्या--वस्तुकी गणनाको संख्या कहते ह 

कषेत्र--वस्तुके वतमान निवासको क्षेत्र कहते हं । 

स्पकंन--वस्तुके त्रिकाल-सम्बन्धी निवासको स्पशेन कहते हं । 

काल--वस्तुके अस्तित्वके समयको काल कहते ह । 

अन्तर-वस्तुके नष्ट होनेपर पुनः उसकी उत्पत्तिमे जो व्यवधान पड़ता दै 
उसे अन्तर कहते हँ । ति 

भाव--वस्तुके गुणोको भाव कहते है । जैसे जीवके ओौपशमिकादि भाव । 

अल्पबहुत्व--वस्तुके भेदोमें हीनाधिकताको अल्पवहूत्व कहते हं । 

इन आठ अनुयोगोका गुणस्थान ओर मार्ग॑णाओंकी अपेक्षा विशद वणन 
धवलादि ग्रन्थोमें देखना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


सप्त तत््वोको जाननेकी प्रेरणा 
शालिनी छन्द 


सम्यग्योगो मोक्षमा्भ पप्निसन्यस्तां नामस्थापनाद्रव्यभावैः । ्‌ 
५८ ते ते श # 
स्याद्रादस्थां पराप्य तैस्तैरुपायैः परागजानीयात्सप्ततचवीं करमेण ॥५४॥ 


अर्थ मोक्षमा्ग॑को प्राप्त करनेका इच्छुक मनुष्य, ` अपने मन-वचन-काय- 
रूप योगोको ठीक कर नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव निक्षेपके द्वारा व्यवहृत 
तथा स्या्राद सिद्धान्तमें निरूपित सात तत््वोके समूहको पूर्वोक्त उपायां द्वारा 
सवसे पटे यथाक्रमसे जाने । 

भावा्थ--जीव, अजीव, आस्व, बन्ध, संवर, निजंरा ओर मोक्ष ये सात तत्व 
सम्यग्दर्शनके मृल विषय हैँ । इसलिये मोक्षमागम प्रवेश करनेके इच्छक मनुष्यको 
इन सात तत्त्वोको सबसे पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिये । इन सात तत्त्वो - 
का न्यास अर्थात्‌ व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चार निक्षेपोके 
द्वारा होता है तथा उनके जाननेके उपाय प्रमाण, नय, निरदश तथा सत्‌, संख्या 
आदि अनुयोगोके रूपमे ऊपर दिखाये जा चुके हँ ॥। ५४॥ 


इष प्रकार अमृतचनद्राचार्यद्ारा विरचित तत्त्वार्थसारमे सात तत्वोका वर्णन 
करनेवाला पीठिकावन्ध नामका प्रथम अधिकार समाप्त हा । 
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द्वितीयाधिकार 
जीवतक्छनिषूपण 


मङ्खलाचरण ओर प्रतिज्ञावाक्य 
अनन्तानन्तजीवानामेकेकस्य प्ररूपकान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्मूध्ना जीवतचं प्ररूप्यते ॥ १ ॥ 
अ्थ्‌_ अनन्तानन्त जीवसे एक-एक जीवका निरूपण करनेवाले जिनेन्द्र 
भगवान्‌को शिरसे प्रणाम कर जीवतत्त्वका निरूपण किया जाता है।॥ १॥ 
जीवका लक्षण ` 
अन्यासाधारणा भवाः पश्चोपशमिकादयः । 
स्वं तस्यं यस्य त्वस्य जीवः सर व्यपदिश्यते ॥ २॥ 
अर्थ- जीवको छोडकर अन्य द्रव्योमे नहीं पाये जाने वाटे ओपशमिक 
आदि पांच भाव जिस तत््वके स्वतत्त्व हँ वह्‌ जीव कहा जाता हे ।॥ २॥ 
ओपश्लमिकादि पांच भावोके नास 
स्यादोपशचमिको मावः क्षायोपक्चमिकस्तथा | 
्षायिकर्चाप्योदपिकस्तथान्यः पारिणामिकः ॥ ३॥ 
अ्थ-ओपशमिक, क्षायोपदामिक, क्षायिक, ओदयिक ओर पारिणामिक ये 


जीवके स्वत्व हं | 

भावाथं-ओपशमिकादि भाव जीवके स्वतत्त्वं इसलिये कहै जातें कि 
ये जीवको छोडकर अन्य द्रव्योमें नहीं पाये जाते । परन्तु स्वततत्व होने मात्रसे 
ये जीवके लक्षण नहीं हो सकते, क्योकि लक्षण वही हो सकता है जो समस्त 
लक्ष्यमे पाया जावे, अलक्ष्यमें न पाया जावे तथा असंभव दोषसे रहित हो । 
ओपशमिक, क्षायोपरामिक, क्षायिक ओर ओौदयिक भाव सब जीवम नहीं पाये 
जाते, मात्र पारिणामिक भावम जीवत्व नामका पारिणामिक भाव सब जीवोमे 
पाया जाता ह । अव इन भावोके लक्षण लिखते है- 

१ ओपशामिक भाव-्रव्य,कषेत्र, काल, भावके कारण अन्तमुंहूतंके लिये 
५ फल देनेकी शक्तिका प्रकट नहीं होना उपरम कहकाता है । इस उपदम- 

समय जो भाव होता है उसे ओौपरामिकभाव कहते है । 
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२ क्षायोपन्ञमिकभाव--वतंमानकालमें उदय आनेवाके सवंघातिस्पद्धकोके 
निषेकोका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आनेवाले निषेकोंका 
सदवस्थाखूप उपशम तथा देशघातिका उदय रहुनेपर जो भाव होता है उसे 
क्षायोपशमिकभाव कहते हैँ 1 इसीका दूसरा नाम मिश्चभाव है । | 

३ क्षायिकभाव-आत्मासे कर्मोका सर्वथा दूर होना क्षय क्रहलाता है । 
क्षयके समय जो भाव होता है उसे क्षायिक भाव कहते है| 

४ ओदयिकभाव-द्रव्यादि निमित्तके वदसे कर्मोका फल प्राप्त होना उदय 
कहलाता है 1 उदयके समय जो भाव होता है उसे ओदयिकभाव कहते हैँ । 

५ पारिणामिकभाव- कमक उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपदामसे निरपेक्ष 
जीवका जो भाव है उसे पारिणामिकभाव कहते हं ।॥ ३ ॥ 


ओपश्मिकभावके भेद 
मेदो सम्यक्तवचास्तरि द्वावोपशमिकः्य हि । 


अथ--ओपरामिकभावके दो मेद है--१ ओौपदामिक सम्यक्त्व ओर ओप- 


दामिक चारित्र 


भावाथं--उपदाम अवस्था सिफं मोहनीयकर्ममे होती है। मोहनीय कर्मके 
दो भेद हँ--दर्शनमोहनीय ओर चरित्रमोहनीय । इन दोनों भेदोके उपशमसे 
दो भाव प्रकट होते है--१ गौपशमिकसम्यक्तत्व ओर २ ओंपरमिकचरित्र इनके 
लक्षण इस प्रकार है-- 

१. ओपश्ञमिकसम्यकत्व-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति ओर 
अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात प्रकृतियोके उपशमसे श्रद्धा 
गुणकौ जो पर्याय प्रकट होती है उसे गौपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हं । ओौपशमिक 
सम्यग्दशनके दो भेद हैँ--१ प्रथमोपरम सम्यग्दर्शन ओर २ द्ितीयोपशम सम्य- 
ग्दरन । प्रथमोपडम सम्यग्ददानका लक्षण ऊपर कटा जा चुका है। उपम 
शरेणी चद्नेके सन्मुख क्षायोपरामिक सम्यग्दष्टि जीव जव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना--अप्रत्याख्यानावरणादिरूप परिणति करता है तब उसके द्वितीयो- 
पाम सम्यग्दरान प्राप्त होता है। प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन चतुथंसे लेकर सप्तम 
गुणस्थान तक होता है भौर द्ितीयोपदाम सम्यग्द्शन चतुथंसे ग्यारह गुण- 
स्थान तक होता है । यद्यपि इसकी उत्पत्ति सप्तम गुणस्थानमे होती है तथापि 
उपरम श्रेणीवाला जोव उपरितन गुणस्थानोसे पतन कर जव नीचे आता है 
तव चतुर्थादि गुणस्थानोमं भी इसका सद्धाव रहता है। अनादि मिथ्याद्ष्टि 


जीवको जव सम्यग्दंन होता है तव सवं प्रथम गौपरामिक सम्यग्दशन दही 
होता है। 
९ 
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२८ तत्तवार्थसार 


२. ओपक्ञामिकचारित्र--चारित्रमोहनीयकी समस्त प्रक्रतियोका उपशम होने- 
पर जो चारित्र प्रकट होता है उसे ओपश्षमिकचारित्र कहते ह । यह्‌ ग्यारह 
गुणस्थानमें ही होता है । अन्तमुह्तके वाद इसका पतन निय्रमसे हो जाताहै। 


क्षायोपक्नमिकभावके भेद 
अन्ञानत्रितयं ज्ञानचतप्कं पश्चरुन्धयः ॥ ४॥ 
देशसंयमसम्यक्त्वे चासिं दशेनत्रयम्‌ 
्षायोप्षमिकस्येते मेदा अष्टादज्ञोदिताः ॥ ५॥ 


अर्थ-कुमति, वुःरत ओर कुअवयि ये तीन अज्ञान मति, श्रुत, अवधि भौर 
मनःपयय ये चार ज्ञान; दान, साभ, भोग, उपभोग ओरं वीर्य ये पाच रुव्धिरया, 
देरसंयम, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, क्नायोपशमिकचारित्र तथा चक्षुदशन, 
अचक्षुदशंन ओौर अवधिदलन ये तीन दर्शन सव मिलाकर क्षायोपशमिकभावके 
अठारह भेद कटे गये हैँ 

भावाथ--क्षयोपशम अवस्था ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्त- 
राय इन चार घातियाकर्मोकी होती है । इन्हीं क्मोकि क्षयोपशमसे ऊपर कहे 
हुए अठारह भाव प्रकट होते हैँ । इनके लक्षण इस प्रकार टँ-- 

अज्ञान्नय--मिथ्यात्वके उदयसे दूषित मति, श्रुत ओर अवधि ये तीन 
ज्ञान, अज्ञानत्रय कहलाते ह । इनके नाम कुमति, कुरुत ओर कुवयि। 
दूसरेके उपदेशके बिना विष, यन्त्र, कूट, पञ्जर तथा बन्ध आदिके विषयमे 
जो प्रवृत्ति होती है उसे कुमतिन्नान-मल्यज्ञान कहते टं । वेद, भारत तथा 
रामायण आदिक परमाथं शून्य उपदेशको कुश्रुतज्ञान मथवा श्रुतान्ञान कहते हं । 
मिथ्यादृष्टि जौवके अवधिज्ञानको कुभवधिज्ञान अथवा विभङ्धु्ञान कहते टं । 
इसके भवप्रत्यय विभद्ध ओर क्षायोपरमिक विभद्धके भेदसे दो मेद ह] भव- 
रत्यनिभ्ख ॥ क होता है तथा क्षायोपदमिक विभद्धं मनुष्य 
ओर ति्ज्चोके होता है । इस विभङ्धके ञान दारा दूसरोके अपकारको जानकर 
नारकी आदि जीव परस्परकी कलहे प्रवृत्त होत है | 
५ त 4 रक्षण पहले 1 जा चुके हैँ। मति- 
मसे ये चार ज्ञान प्रकट ह ते है क सन.पययज्ञानावरणके क्या 

होति हँ । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान ये तीन 


ज्ञा थं 9 = कर वा [२] 
५ 8 र वारव गुणस्थान तक होते हं जौर मनःपर्ययज्ञान पष्ठ 
{स्थानस लेकर वारहवे गुणस्थान तकं होता है। 
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द्वितीयाधिकार २९ 


पच्चरुन्धियां-दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीयं ये पांच रन्धियाँ 
कहलाती ह । दानान्तराय, खाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर 
वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे ये प्रकट होती हं 1 ये लब्धां मिथ्यादृष्टि तथा 
सम्यग्दृष्टि दोनोके होती है } 
देशसंयम--अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन आठ प्रकृतियोके उदथाभावी क्षय तथा सदवस्थारूप उपशम होनेसे ओर 
परत्याख्यानावरणचतुष्क तथा संज्वलनचतुष्कका उदय होनेपर एवं हास्य आदि 
नोकषायोका यथासम्भव उदय होनेपर जो एकदेशसंयम प्रकट होता है उसे 
देशसंयम अथवा संयमासंयम कहते. हँ । इस संयममें वर्साहिसा आदि सुक्ष्म 
पापोसे निवृत्ति न होनेके कारण अविरत अवस्था रहती है । यह्‌ देशसंयम 
सिफं पञ्चस गुणस्थानमे होता है । इसके दशंनप्रतिमा आदि ग्यारह अवान्तर 
भेद होते है 
क्षायोपश्ञनिकूसम्यक्त्व-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क इन छट सवंघाती प्रकृतियोके वतंमानकालमे उदय आनेवाले निषेकोका 
उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालम उदय आनेवाठे निषेकोका सदवस्थारूप 
उपरम तथा सम्यक्त्वप्रकृति नामक देशघातिप्रकरतिका उदय रहते हए जो 
सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उसे क्षायोपशमिकसम्यक्त्व कहते हं 1 यह्‌ चतुथं 
गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता है। इसीका दूसरा नाम वेदक- 
सम्यग्दरंन है । 
क्षायोपन्ञमिकचारित्र--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्यख्याना- 
वरणचतुष्क सम्बन्धी वारह्‌ सवंघाति प्रकृति्योके वतंमानकालमे उदय आने- 
वाठे निषेकोंका उदयाभावी क्षय ओर आगामी कालमें उदय आनेवाले निषेकोंका 
सदवस्थारूप उपशम, संज्वलनचतुष्कमेसे किसी एक देशघातिस्पद्धंकका उदय 
एवं हास्यादि नौ नोकषायोका यथासम्भव उदय रहुनेपर जो निवृत्तिरूप परिणाम 
होता है उसे क्षायोपमिकचारित्र कहते ह । यह्‌ चारित्र छठवे गुणस्थानसे 
लेकर दशवे गुणस्थान तक होता है । 
दशंनत्रथ--चक्षुदर्शन, अचक्षुदशंन ओर अवधिदशेन ये तीन दशेनत्रय 
कहलाते हँ । चक्षुदश्ंनावरण, अचक्षुदशंनावरण तथा अवधिदशेनावरण इन 
तीन कमप्रकृतियोके क्षयोपशमसे क्रमशः प्रकट होते हैँ । चक्षु इन्द्रियसे होनेवाले 
्ञानके पहले पदार्थका जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षुदर्शन कहते द । 
चक्षु इन्द्रियके सिवाय शेष इन्द्रियों तथा मनसे होनेवाले ज्ञानके पहले जो 
सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षदंशंन कहते हँ तथा अवधिज्ञानके पहले 
होनेवाले सामान्य अवलोकनको अवधिदशंन कहते है । चक्षदंशंन ओर अचक्षुदशन 
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३० तत्त्वार्थसार 


प्रथम गुणस्थानसे लेकर बारह गुणस्थान तक होते हँ तथा अवधिदर्शन चतुथं 
गुणस्थानसे ठेकर बारहवें गुणस्थान तक होता ह ॥ ४-५॥ 


क्षायिकभावके भेद 


(~ [9 धे 
सम्यक्त्वज्ञानचारित्रवीयदानानि दशनम्‌ । 
भोगोपमोगो लाभश्च क्षायिकस्य नवोदिताः ॥ & ॥ 


अथं--क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकन्ञान (केवलज्ञान), क्षायिकचारित्र, क्षायिक- 
वीयं, क्षायिकदान, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिकराभ ओर क्षायिकदरोन 
( केवलदशंन ) ये नौ क्षायिकभाव कहे गये हं । । 

भावाथं--क्षायिकसम्यक्त्व आदि भावोका स्वरूप इस प्रकार है- 


१ क्षायिकस्म्यक्त्व-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकरृति तथा 
अनन्तानुवन्यीचतुष्क इन सात प्रकृतियोके क्षयसे जो सम्यग्दशन प्रगट होता है 
` वह्‌ क्नायिकसम्यक्त्व कहलाता है । यह्‌ कम॑भूमिजके ही उत्पन्न होता है | 
चौथेसे सातवे गुणस्थानके बीचमें कभी भी हो सकता है तथा क्लायोपशमिक 
सम्ग्दर्शनपूवंक होता है । इसका सद्धाव चारों गतियोमे पाया जाता है। 
इस सम्यग्दशंनका धारक जीव उसी भवमे, तीसरे भवमें अथवा चौथे भवमें 
नियमसे मोक्ष चला जाता है । संसारमें रहनेकी अपेक्षा यह चतुथं गुणस्थानसे 
लेकर चौदहवें गृणस्थान तक रहता है उसके बाद सिद्ध अवस्थामें भी अनन्त- 
काल तक रहता है । 

२ क्षाधिकज्ञान-ज्ञानावरणकमंके क्षयसे जो ज्ञान प्रकट होता है वह्‌ 
कषायिकन्ञान कहलाता हैँ । इसे ही केवलज्ञान कहते हँ । इस ज्ञानका धारक लोक- 
अलोकके समस्त पदार्थोको एकं साथ जानता है । यह्‌ तेरहवे-चौदहवें गुणस्थान 
मे तथा सिद्ध अवस्थामें भी रहता है | 

३ क्षायिकचारित्र-समस्त चारितरमोहनीयका क्षय हौनेपर जो चा 
प्रकट होता है उसे क्षायिकचरितर कहते हैँ । यह्‌ बारहवे आदि गृणस्थानोमे 
होता हे । इसे क्षायिक यथास्यातचारिर भौ कहते हँ । ` 

४ क्षायिकवीयं--वीरयान्तरायकमंका क्षय होनेपर जो वीरय प्रकट होता दै 
उसे क्षायिकवीयं कहते हँ । यही अनन्त बर कहलाता है । 

५ क्षायिकदान--दानान्तरायकर्मके क्षयसे जो प्रकट टोता है उसे क्षायिक 


५५ २। ह्‌ अनन्तप्राणियोक समूहपर अनुग्रह्‌ करनेवाले अभयदानरूप 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


द्वितीयाधिकारं | ३१ 

६ क्षायिकभोग--भोगान्त रायके क्षयसे जो प्रकट होता है उसे क्षायिकभोग 
कहते हं । इससे पुष्पवृष्टि आदि कायं होते है| 

७ क्षायिकडपभोग--उपभोगान्तरायके क्षयसे जो प्रकट होता है उसे 


व कहते हँ । इससे सिहासन, चमर तथा छतरत्रय आदि विभूति प्राप्त 
ताट्‌। 


८ क्षायिकलाभ--लाभान्तरायकर्मके क्षयसे जो प्रकर होता है वह क्षायिक- 
लाम कहलाता है । इससे शरीरमे बलाधान करनेवाले अनन्त-गुभ-सृक्ष्म-पुद्गल 
परमाणुओका सम्बन्ध शरीरे साथ होता रहता है, जिससे आहारे बिना ही 
देशोनकोटिवषं पूवं तक शरीर स्थिर रहता है । 

९ क्षायिकदशेन--दशशनावरणकर्मके क्षयसे जो दर्शन प्रकट होता है उसे 
क्षायिकदशोेन कहते है । इसीका नाम केवलदर्शन है । यह केवलज्ञानका सहभावी 
ठे अर्थात्‌ केवलन्ञानके साथ उत्पन्न होता ह तथा उसीके समान तेरहवे, चौ दहवे 
गृणस्थानमें ओर उसके बाद सिद्धपर्यायमे अनन्तकाल तक रहता दै । क्षायिक- 
वीयं जादि पांच लन्धियां भी तेरह, चौदहवे गुणस्थानमे तथा उसके बाद 


सिद्ध अवस्थामे भी रहती है । क्षायिकभावके उक्त नौ मेद नौ रव्धियोकि नामसे 
भी प्रसिद्ध हं ।।६॥ | | 
ओदयिकभावके भेद 


चतस्रो गतयो केरयाः षट्‌ कथायचतुष्टयम्‌ । 
वेदा मिभ्यात्मज्ञानमसिद्रोऽसंयतस्तथा । 
इत्योदयिकमावस्य स्युर्भेदा एकविंशतिः ॥ ७ ॥ 
| ( षट्पदम्‌ ) 
अथ-- चार गतियां, छह रेदयाएं, चार कषाय, तीन वेद, मिथ्यात्व, अज्ञान, 
असिद्धत्व ओर असंयतत्व ये ओदयिकभावके इवकीस भेद हं । 
भावाथं--गति आदिकका स्वरूप इस प्रकार है | गति--गतिनामक्मके 
उदयसे जीवको जौ अवस्था विशेष होती है उसे गति कहते है । इसके चार मेद 
ह--१ नरकगति, २ तियंञ्चगति, ३ मनुष्यगति ओर ४ देवगति । 
रेदया--कपायके उदयसे अनुरञ्जित योगोकी प्रवृ्तिको लेदया कहते हे । 
इसके छह भेद हँ--१ कृष्ण, २ नील, ३ कापोत, ४ पीत, ५ पदम ओर ६ शुक्ल | 
इन ठेर्यावालोके चिह्न इस प्रकार है- 
कृष्णले्या-तीव्र क्रोध करनेवाला हो, किसीसे बुराई होनेपर दीर्घकाल 
तक वेर न छोडे, वकनेका जिसका स्वभाव हो, धमं तथा दयासे रहित हो, 
स्वभावका दृष्ट हो तथा कषायकी तीव्रताके कारण किसीके वशमे न आता हो 
वह्‌ कृष्णटेद्याका धारक है । 
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३२ तत्वाथंसार ¦ 


नीलकेद्या--जो मन्द हो, निवुद्धि हो, विवेकसे रहित हो, विषर्योकी तृष्णा 
अधिक रखता हो, मानी हो, मायावी हो, -आलसी हो, चाहे जिसको वातोमे 
आ जाता हो, निद्रालु हो, दूसरेको ठगनेमें निपुणः हौ ओर धन-धान्यमं अधिक 
लालसा रखता हो वह्‌ नीरख्दयाका धा है । 


कापोतकेहया -जो टूसरोपर रोष करता हो, दूसरोकी निन्दा करता हो, 
दूसरोको दोष गाता हो, शोक या भय अंधिके करता हो, दुसरेसे ई््या रखता 
हो, दृसरेका तिरस्कार करता हो, अपनी प्रशंसा करता हो, अपने ही समान 
दगावाज समञ्चकर दूसरेकी प्रतीति नहीं करता हो, स्तुतिके वचन सुनकर सतृष 
होता हो, हानि-लाभको नहीं समन्चता हो, रणभें मरनेकी इच्छा करता हो, 
अपनी प्रशंसा सुनकर बत दान करता हो तथा कायं भौर अकोार्यको नहीं 
समञ्लता हो वह कापोतलेश्याका धारक रहै) | | 
 पीतङ््या-जो कायं जौर अकायंको समन्चता हो, सेव्य भौर असेव्यका 
विवेक रखता हो, सबके साथ समान व्यवहार रखता हो, दया तथा दानमे 
तत्पर रहता हो ओर स्वभावका कोमल हो वह पीतलेश्याका धार है । 

पद्यले्या- जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, उक्कृष्ट कायं करनेवाला हो, 
बहुत अपराधोको क्षमा कर देता हो तथा साधु एवं गुरुमोकी पूजामें तत्पर 
रहता हो वह पद्मलेदयाका धाह] 

युक्लल्या--जो पक्षपात नहीं करता हो, निदान नहीं करता हो, सब 
जीवोपर समान भाव रखता हौ तथा जिसके तीव्र राग, देष गौर स्नेह न हो वह्‌ 
गुक्ललेद्याका धार है | 

पहलेसे चौथे गुणस्थान तक चहो लेश्याएँ होती है, पांचवेसे सातवें तक 
पीत, पदम ओर शुक्छ ये तीन लेब्याएँ होती है ओर उसके आगे तेरहवं 
 गुणस्थान तक सिफ शुक्लठेश्या होती है । चौदहवे गुणस्थानमे कोई भी ठेदया 
नहीं होती । ग्यारहवे, वारहवे ओर तेरहवे गुणस्थानमें यद्यपि कषायका सद्धाव 
नहीं है तो भी भूतपुवं प्ज्ञापननयकी अपेक्षामात्र योगप्रवत्तिमे ठेद्याका व्यवहार 
किया जाता है। चौदह गुणस्थानमें योगप्रवृत्ति भो नहीं है, इसलिये वहां 
लेर्याका सद्भाव नहीं होता | 

कषाय--जो आत्मके क्षमा आदि गुणका घात करे उसे कषाय कहते हे । 
इसके क्रोध, मान, माया ओर रोभके भेदसे चार भेद होति है ॥ 
। 3. ष ६ नपुंसकवेदके उदयसे जो रमनेका भाव होता 
८ न मेद है--१ स्त्रीवेद, २ पुरुषवेद ओर ३ नपु 

व नवम गुणस्थानके पूर्वाधं तक रहता है । 
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मिथ्यात्व--दशंनमोहके उदयसे जो अतत्वधद्धान होता है उसे मिथ्या 
कहते हं । । 

अज्ञान ज्ञानावरणके उदयसे जो ज्ञान प्रकट नहीं होता है वह्‌ अज्ञान 
कहलाता है । क्षायोपशमिकभावका अज्ञान मिथ्यात्वके उदये दूपित रहता 
है ओर ओदयिकभावका अज्ञान अभावरूप होता है । जैसे अवधिज्ञानावरणका 
उदय होनेसे अवधिज्ञानका अभाव है । | 

असिद्धत्व--आठों कर्मोका उदय रहनेसे जीवकी जो सिद्धपर्याय प्रकट नहीं 
होतो वह्‌ असिद्धत्वभाव है । इस असिद्धत्वभावका सद्भाव चौदह गुणस्थान 
तक रहता है । 

असंयतत्व--चारित्रमोहका उदय होनेसे जो संयमका अभाव है उसे 
असंयतत्व कहते हं 1 इसका सद्भाव प्रथम गुणस्थानसे ठेकर चतुथं गुणस्थान 
तक रहता है 1 ७॥ 

पारिणामिकभावके भेद 
जीवत्वं चापि भव्यममभव्यत्वं तथैव च । 
पारिणामिकभावस्य भेदत्रितयमिप्यते ॥ ८ ॥ 

अ्थं-पारिणामिकभावके जीवत्व, भव्यत्व ओर अभन्यत्व ये तीन मेद 
माने जाते हैँ । 

भावाथं--इनका स्वरूप इस प्रकार है-- | 

जीवत्वभाव-व्यवहारनयतसे इन्द्रिय, बल, आयु ओर श्वासोच्छवास इन 
चार प्राणोसे पहले जीवित रहना, वतंमानमे जीवित रहना ओर आगे जीवित 
होना जीवत्वभाव है तथा निश्चयनयसे अपने चेतन्यभावसे रुक्त रहना 
जीवत्वभाव है । | 

भव्यत्वभाव--जो सम्यग्दहनादिगुणोसे युक्त हो सकता है उसे भव्य कहते 
है तथा उसकी परिणतिको भव्यत्वभाव कहते हे । | 

अभनव्यत्वभाव-जो सम्यग्दशेनादि गुणोसे युक्त न हो सकताहो उसे 
अभव्य कहते हैँ तथा उसकी परिणतिको अभव्यत्वभाव कहते ह | 

जो भव्य है वह्‌ सदा भव्य ही रहता है ओर जो अभव्य है वह्‌ सदा अभव्य 
ही रहता है! अभव्य जीव सदा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही रहता है । परन्तु 
भव्यजीव प्रारम्भसे चौदह गुणस्थान तक रहता है । मोक्षम भव्यत्वभाव नहीं 
रहता है । अभव्यजीव यद्यपि मोक्षका पात्र नहीं तथापि मिथ्यात्वकी मन्दतामें 
मुनित्रत धारणकर नवम ग्रैवेयकं तक उत्पन्न हौ सकता है ।॥ ८ ॥ 

५ 


> 
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जीवका लक्षण 
अनन्यभूतस्तस्य स्यादुपयोगो हि लक्षणम्‌ । 
जीवोऽभिन्यज्यते तस्मादवष्टम्धोऽपि कर्मभिः ॥ ९॥ 
अथे- तादात्म्यभावको प्राप्त उपयोग ही जीवका लक्षण है| आठ कमंसि 
आच्छादित होनेपर भी जीव उस उपयोगके द्वारा प्रकट होता है--अनुभवमें 
आता हे ॥९॥ 
उपयोगके भेद 
साकारस्च निराकारो भवति दिषिधरच सः | 
साकारं हि भवेञ्तानं निराकारं तु दशनम्‌ ॥१०॥ 
कसा षिशेषं गृह्णाति वस्तुजातं यतस्ततः 
साकारमिष्यते ज्ञानं ज्ञानयाथारम्यवेदिभिः ॥११॥ 
यद्विशेषमकृतवेव गृहीते वस्तुमात्रकम्‌ । 
निराकारं ततः प्रोक्तं दशनं विश्वदरिभिः ॥१२। 
ज्ञानमष्टविधं ज्ञेयं मतिज्ञानादिमेदतः। 
चक्षुरादिविकल्पाच्च दशनं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥१३॥ 
 अथं--वह्‌ उपयोग साकार ( सविकल्पक ) ओर निराकार { निर्विकल्पक ) 


के भेदसे दो प्रकारका है। उनमें ज्ञान साकार है ओौर दशन निराकार । क्योकि 
ज्ञान वस्तुसमृहको "यह्‌ घट है, यह पट है इत्यादि रूपसे विशेषको करके 
जानता है इसल्यि ज्ञानक यथाथंताको जाननेवाले मुनियोके हारा ज्ञान 
साकार-सविकल्प माना जाता है ओर दशन विशेषताको न कर सामान्यरूपसे 
वस्तुको ग्रहण करता है इसलिये सर्वदर्शी भगवान्‌ने दरशंनको निराकार निविकल्प 
कहा है । मतिन्ञानादि पांच सम्यग््ञान ओर कुमति आदि तीन मिथ्याज्ञानके 
भेदसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका ओर चक्षुदशश॑न आदिके भेदसे दर्शनोपयोग चार 
प्रकारका जानना चाहिये ॥ १०-१३ ॥ 
| जीवोके भेद 

संसारिणदच युक्ताश्च जीवास्तु द्विविधाः स्मरताः । 

सू्षण तत्र युक्तानाययुत्तस्र प्रचक्ष्यते ॥१४॥ 

सापरतं तु ्ररप्यन्ते जीवाः संसाखर्तिनः । 

जीवस्थानगुणस्थानमागंणादिषु ततः ॥१५॥ 
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अथं-संसारी भौर मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकारक स्मरण किये गये है 
उनमें मुक्त जीवोका लक्षण आगे कहा जावेगा । इस समय जीवस्थान, गुणस्थानं 
ओर मागंणा आदिमे विभाजित संसारी जीवोका यथार्थं वर्णन किया जाता 
है ॥ १४-१५ ॥ 


गुणस्थानोके नाम 
मिथ्यादृक्सासनो भिश्रोऽस॑यतो देशसंयतः । 
प्रमत्त इतरोऽपूर्वानिधृत्तिकरणौ तथा ॥१६॥ 
सूष्मोपशान्तसंक्षीणकपाया योग्ययोगिनौ । 
गुणस्थानविकल्पाः स्युरिति सवे चतुदश ॥१७॥ 


अथ- मिथ्यादृष्टि, सासन-सासादन, मिश्र, असंयत, देशसंयत, प्रमत्तसंयत, 
अप्रमत्तसंयत, अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूष्ष्मकषाय, उपशान्तकषाय क्षीण- 
कषाय, योगी-सयोगकेवटी ओर अयोगी-अयोगकेवली ये सव मिलाकर 
चौदह गुणस्थानोके विकल्प हैँ । 

भावा्थ- मोह ओौर योगके निमित्तसे होनेवाले आत्मके गुणोके तारतम्य- 
को गुणस्थान कहते हँ । वे गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदिके मेदसे चौदह होते 
हँ 1 इनमें प्रारम्भके त्रारह्‌ गुणस्थान मोहसे सम्बद्ध हँ भौर अन्तके दो गुणस्थान 
योगसे ॥ १६-१७ ॥ 

मिथ्यात्व गणस्थानका स्वरूप 


मिथ्यादृष्टिमवेजीवो मिथ्यादनकर्मणः । 
उदयेन पदार्थानामश्रद्धानं हि यच्कृतम्‌ ॥१८॥ 


अथं-मिथ्यात्वकमंके उदयसे जिसे जीवादि पदार्थोका अश्वद्धान रहता 
है वह मिथ्यादुष्टिजीव होता है । 
भावाथ-मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे जहाँ जीवको मोक्षमागंके प्रयोजन- 


भूत जीवादि पदार्थोका वास्तविक श्रद्धान नहीं होता वह मिथ्यादृष्टि नामका 
गुणस्थान हे ॥ १८ ॥ 


सास्तन-सासादरन गुणस्यानका स्वह्प 
मिथ्यात्वस्योद्याभावे जीवोऽनन्ताचुबन्धिनाम्‌ । 
उदयेनास्तसम्यक्तवः स्मृतः सासादनाभिधः ॥१९॥ 
अथे-मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका अभाव रहते हुए अनन्तानुबन्धी क्रोध- 
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मान-माया-लोभमेसे किसी एक प्रकृतिका उदय आनेसे जिसका सम्यक्त्व नष्ट 
हो रया है वह्‌ सासादन गुणस्थानवर्ती जीव कहा गया हे । 


भावार्थ-मिथ्यात्वादि तीन तथा अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी चार इन सात 
्रकृतियोका उपशम कर यह्‌ जीव उपशम सम्यग्दृष्टि बनता है । इस उपशम 
सम्यग्द्ंनका काल अन्तमुंहुतं है । अन्तमंहृतंकी स्थिति पूणं होनेके पूर्वं जव 
उपदाम सम्यक्त्वका कार कम-से-कम एक समय ओर अधिकसे अधिक दह्‌ 
आवली प्रमाण वाकी रह जाता टै तब अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया- 
लोभमेसे किसी एकका उदय आ जानेसे जो सम्यक्त्वरूपी रत्नमय पवंतकी 
शिखरसे नीचे गिर जाता है परन्तु अभी मिथ्यात्वरूपी भूमिम नहीं पहुंच सका 
है वह॒ सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहा जाता है । यह गुणस्थान चतुर्थ 
गुणस्थानसे नीचे गिरनेपरटही होता है ॥ १९॥ 


मिश्च गरुणस्थानका स्वरूप 
सम्यग्मिथ्यात्वसंतायाः प्रकृतेरुदयाद्धवेत्‌ । 
मिश्रमावतया सम्यग्मिभ्यादृष्टिः शरीरवान्‌ ॥२०॥ 


अथं -सम्यग्मि्यात्वप्रकृतिके उदयसे मिश्चरूप परिणाम होनेके कारण जीव 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि अथवा मिश्रगुणस्थानवर्ती होता है । 


भावाथ--दरनमोहनीयके तीन भेदोमे एकं सम्थग्मिथ्यात्वप्रकरृति नामका 
भेद दे । इ प्रकृतिके उदयसे जीवके एसे भाव होते हँ जिन्हे न मिथ्यात्व- 
ल्प कटाजा सकता.ह ओर न_सम्यक्त्वरूप । जिस प्रकार दही भौर गड्के 
मिलनेपर एेसा स्वाद बनताहै कि जिसेन खटाही कहा जा सकता है ओर 
न मीठा ही । इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यातव प्रकृतिके उदयमें एेसा भाव होता 
ठेकिजिसे न सम्यक्त्व ही कहा जा सकता है मौर न मिथ्यात्व ही } किन्तु मिश्र 
रूप भाव होता है एसे मिश्रभावको धारण करनेवाके जीवको मिश्रगृणस्थान- 
वर्ती कहते ह । इस गुणस्थानमें किसी आयुका बन्ध नहीं होता तथा मरण 
1: मारणान्तिक समुद्धात भी नहीं होता । मरणका अवसर आनेपर यह्‌ जीव 
या तो चतुथं गुणस्थानमें प्ुचकर मरता है या प्रथम गुणस्थानमें आ कर मरता 
दे 1 यह जीव दूसरे गुणस्थानमें नहीं आता 1 चतुर्थं गुणस्थानवर्ती जीव मिश्र- 
ह उदय आनेपर इस तृतीय गृणस्थानमे आ जाता है। कोई सादि 
हा । जीव भी मिश्र प्रकृतिका उदय आनेपर तृतीय गुणस्थानमें पर्हुचता 
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असंयत सम्थर्दष्टिका स्वरूप 
यृ्तमोहस्य पाकेन जनिताधिरतिभंवेत्‌। 
जीवः .सम्यक्त्वसंयुक्तः सम्यण्दृषटिरसंयतः ॥२१॥ 


अर्थ--चारित्रमोहुके उदयसे जिसके अविरति-असंयमदशा उत्पन्न हई दै 
एेसा सम्यर्दृष्टि जीव असंयत सम्यग्दृष्टि होता हे । 
भावाथं-मिथ्यात्वादित्रिक तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सात प्रकृति 
का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होनेसे जिसे सम्यक्त्व तो हो गया है परन्तु अप्रत्या- 
ख्यानावरणादि चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोका उदय रहनैसे जो चारित्र धारण 
करनेके सम्मुख नहीं होता वह असंयतसम्यग्दष्टिगुणस्थानवर्ती जीव कहता 
है । अनादिमिथ्यादुष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर प्रथम गृणस्थानसे इसी 
गृणस्थानमें आता है । यद्यपि इस जीवके इन्द्रियोके विषयोसे तथा वरस-स्थावर्‌ 
जीवोके घातसे निवृत्ति नहीं है-त्यागरूप परिणति नहीं दै तथापि इसकी 
परिणति मिथ्यादृष्टि जीवको अपेक्षा बहुत ही शान्त होती है । इसके प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये चार गुण प्रकट हो जाते हँ इसलिये मांस- 
भक्षण आदि निन्दनीय कायेमिं इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । इस गुणस्थानमें यदि 
मनुष्य ओर तिर्थ॑ञ्चके आयुबन्धका अवसर आता है तो नियमसे वेमानिक , 
देवकी ही आयुका बन्ध होता है तथा नरक ओर देवगतिमें आयुबन्धका 
अवसर आता है तो नियमसे मनुष्यभयुका ही बंध होता ह ॥ २१॥ 
। |  देशसंयत गुणस्थानका स्वरूप 
पाकक्षयात्कषायाणामप्रस्याख्यानरोधिनाम्‌ । 
विरताविरतो जीवः संयतासंयतः स्मरतः ॥२२॥ 


अर्थ--अप्रत्यास्यानावरणकषायोके क्षयोपशमते जो जीव विरत तथा अवि- 
रतदशाको प्राप्त है वह्‌ संयतासंयत अथवा देशसंयत गुणस्थानवर्ती माना गया हे । 


भावार्थ-अ--एकदेश-प्रत्याख्यान--चारित्रको घातनेवाली कषाय अप्रत्य- 
ख्यानावरण कहलाती है । सम्यग्दृष्टि जीवकं जब इस कषायका क्षयोपशम होता 
है तब वह्‌ एकदेशसंयम धारण करता है । एक देशसंयममें त्रसजीवोकी. संकल्पी 
हिसा, स्थावरजीवोंका निरथंक घात, स्थूरु असत्य, स्थूल चोरी, परस्त्री या 
परपुरुष-सेवन तथा असीमित परिग्रहसे निवृत्ति हो जाती दै । पर वरसजीवोकी 
आरम्भी, विरोधी तथा उद्यमी हिसा ओर स्थावरजीवोकां प्रयोजनानुसार घात, 
अल्प असत्य, सावंजनिक जल तथा मिद्री आदिकी चोरी, स्वस्त्री या स्वपुरुष-सेवन 
तथा.सीमित परिग्रहसे निवृत्ति नहीं होती-इसल्ये यह एक ही कालमें विरता- 
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३८ तत्त्वा्थसार 


विरत या संयतासंयत कहलाता है । यह गुणस्थान तिर्यञ्च ओर मनृष्यगतिमें ही 
होता हे । इस गुणस्थानमे भी नियमसे देवायुका ही बन्ध होता है । जिस जीवके 
पहले देवायुको छोडकर यदि किसी अन्य आयुका बन्ध हो गया हीतो उस 
जीवके उस पययिमें यह गुणस्थान ही नहीं होगा ॥ २२॥ 
प्रसत्तसंयत गरुणस्थानका स्वरूप 
परमत्तसंयतो हि स्यातप्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । 
उदयक्षयतः प्राप्रा संयमद्धिः प्रमादवाच्‌ ॥२२॥ 


अर्थ प्रत्याख्यानावरणकषायके क्षयोपदयसे जो संयमरूप संपत्तिको माप्त 
होकर भी प्रमादसे युक्त रहता है वह प्रयत्तसंयत गुणस्थानवर्ती कहा जाता हे} 

भावार्थ प्रत्यास्यान-सकलचारित्रको घातनेवाटी कषाय प्रत्याद्याना- 
वरण कहलाती है । जब इस कषायका क्षयोपशम होता दै तव मचुष्य्‌ सकल- 
चारितिको ग्रहण करता है--हिसादि पांच पापका स्व॑देडा त्याग कर देता है । 
परन्तु संज्वलनकषायका तीत्रोदय होनेसे प्रमादयुक्त रहता हं इसलिये इसे 
परमत्तसंयत कहते हैँ । चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रियोके विषय, निद्रा 
ओौर स्नेह ये प्रमादके पन्द्रह मेद हँ । इनमें कदाचित्‌ मुनिकी प्रवृत्ति होती है 
इसलिये छठवें गुणस्थानवर्तीं मुनिको प्रमत्तसंयत कहा जाता है । यहाँ प्रमाद 
उतनी ही मात्रामें होता है जितनी मात्रासे वे अपने गृहीतचरित्रसे पतित 
नहीं हो पाते । मुनित्रत धारण करनेपर सवेप्रथम सप्तम गुणस्थान होता है । 
पर्चात्‌ वहसि गिरकर जीव छष्वे गृणस्थानमें आता है । छष्वेसे चढ़कर 
पुनः सातवेमें जाता है ओर पुनः वहसे गिरकर छठवें गुणस्थानमे आता है । 
इस तरह यह्‌ जीव छठवे-सातवं गुणस्थानकी भूमिकामें हजायों बार चटता तथा 
उतरता है । यहं गुणस्थान तथा इसके आगेके गुणस्थान मनुष्यगतिमें ही होते 
हँ । द्रव्यवेदको अपेक्षा पृरुषवेदीके ही यह्‌ गुणस्थान होता है परन्तु भाववेदकी 
अपेक्षा तीनों वेदवाकेके हो सकता है] इस गुणस्थानमे यदि आयुबन्धका 
अवसर आता है तो नियमे देवायुका ही बंध होता है । देवायुको छोडकर 
किसी अन्य आयुका वन्ध.होनेपर उस्र जीवके उस पर्यायमें यह गुणस्थान ही नहीं 
होगा, एेसा नियम है ॥ २३ ॥ 

अप्रमत्तसंयतका स्वरूप 


संयतो प्रमत्तः स्यात्‌ पूवतरप्संयमः । 
प्रमादविरहाद्छततेवरत्तिमस्खलितां दधत्‌ ॥२४॥ 
अथं--जो छठवें गुणस्थानकी तरह संयमको प्राप्त हुआ है तथा प्रमादका 
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अभाव हो जानेसे अस्वलिति-निदपि वृत्तिको धारण कर रहा ट बह अप्रमत्त 
संयत कहलाता है । 

भावाथं--छरवे गुणस्थानकी अपेक्षा इस गुणस्थानमें संज्वलनका उदय 
ओर भी मन्द हो जाता है इसलिये यहां प्रमादका अभाव हो जाता दै । प्रमादका 
अभाव हो जानेसे यह भप्रमत्तसंयत कहलाता है । इस गुणस्थानके दो मेद टै-- 
१ स्वस्थान अप्रमत्तसंयत ओर २ सातिशय अप्रमत्तसंयत । जो सातवेसे गिरकर 
छव्वेमे आतादहै ओर फिर सातवेमे चढृता टै . वहं स्वस्थान अप्रमत्तसंयत 
कहट्लाता है तथा जो श्रेणी मादनेके सन्मुख हो अधःकरण परिणामोको प्राप्त 
करता है वह्‌ सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है । जहाँ सम-समयवर्तीं तथा 
मिच्चसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान तथा असमान दोनों प्रकारके होते 
हँ उन्ह अधिकरण कहते हैँ । इस गुणस्थानमें भी नियमसे देवायुका वन्ध 
होता है ॥ २४॥ 


अपूवेकरण गुणस्थानका स्वरूप 
¢ * ६ © (~ 
अपू्करणं इवन्नपूवंकरणो यतिः | 
रामः क्षपकरयेव स॒ भवत्युपचारतः २५ 

अर्थ--अपूवेकरण-नये-नये परिणामोको करनेवाला मुनि अपूर्वकरण 
गुणस्थानवर्ती कहलाता है । यह मुनि उपचारसे शमक ओौर क्षपक दोनों 
प्रकारका होता है । 

भावा्थ--सप्तम गुणस्थानके सातिशय अप्रमत्तसंयतको जो अधःकरणरूप 
परिणाम प्राप्त होते थे उनमें आगामी समयवर्तीं जीवोके परिणाम पिछले 
समयवर्ती जीवोके परिणामोसे मिलते-जुलते भी रहते थे, पर अष्टम गुणस्थान- 
वर्ती जीवके विशुद्धताके बढ जानेसे प्रत्येक समय अपू्व॑-अपुवं-नये-नये ही 
करण-परिणाम होते हँ । इस गुणस्थानमें आगामी समयवर्ती जीवोके परिणाम 
पिछले समयवर्ती जीवोके परिणामोसे मिलते-जुलते नहीं है, इसल्यि इसका 
अपूरवंकरण यह्‌ सार्थक नाम है । इस गुणस्थानमें समसमयवर्तीं जोवोके परिणाम 
समान ओर असमान दोनों प्रकारे होतेह तथा भिन्न समयवर्तीं जीवोके 
परिणाम नियमसे भिन्न ही होते है । इस गुणस्थानसे श्रेणी प्रारम्भ हो जाती 
है । चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम या क्षय करनेके ल्य परिणामोकी जो 
सन्तति होती है उसे श्रेणी कहते हैँ । इसके दो भेद ह -उपशमश्रेणी भौर क्षपक 
शरेणी । उपशमश्रेणीको दवितीयोपशम सम्यग्दृष्टि ओर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जोव 
मादते हैं परन्तु क्षपकश्रेणीको क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही मांढते हं । उपरामध्रेणी- 
वाङ उपशमक ओर क्षपकश्रेणीवाले क्षपक कहकाते हँ । इसलिये उपचारसे 


स 
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इस गुणस्थानको भी उपशमक ओर श्पक कहा गथा है । यहां तथा इसके आगे 
किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता । क्षपकश्रेणी मांदनेवालोके जआयुवन्ध होता 
ही नहीं है ओर उपशमश्रेणौ वे जीव ही मादते है जिन्हें यातो देवायुका बन्धं 
हो चुकाहया किसी आयुका बन्ध नहीं हुमा है । जिनं किसी आयुका वन्ध 
नहीं हुआ है वे पतन कर जब सप्तम या इसके नीचेके गृणस्थानोमे आते हे 
तब देवायुका बन्ध करते हँ | जिन जीवोके उसी पर्यायमें उपशमश्रे णीके वाद 
क्षपकश्रेणो मांदनेका प्रसङ्ख आता है वे भो आयुका बन्ध नहीं करते है ॥ :५॥ 
अनिवृतिकरण गुणस्थानका स्वरूप 


कमणां स्थुलमावेन शमकः क्षपकस्तथा । 
अनिघ्रत्तिरनिघ्रत्तिः परिणामवशाद्धवेत्‌ ॥२६॥ 


अथे--जो कर्मोका स्थृलरूपसे उपशम अथवा क्षय करनेवाला है तथा 
परिणामोकी अनिवृत्ति-विभिन्नतासे रहित है वह अनिवृत्तिकरण गुणस्थान- 
वालाहै। 

भावाथं--दशम गुणस्थानकी अपेक्षा नवम गुणस्थानमें कर्मोका उपदाम 
अथवा क्षय स्थूलरूपसे होता हे । तथा इस गुणस्थानवर्ती जीवोके परिणामों 
मं विभिन्नता नहीं रहती । यहाँ एकसमयमें एक जीवके एक ही परिणाम होता 
हे अतः समसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान ही रहते ओर भिन्न समयवतीं 
जीवोके परिणाम भिन्न रहते हैँ 1 अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोसे आयु कमेको 
छोडकर रोष सात कर्मोकी गुणश्रेणी निजंरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन तथा 
अनुभागकाष्डकखण्डन होता है ओर मोहनीयकमंकी बादरङृष्टि तथा सुक्ष्म 
कृष्टि आदि होती है । इस गुणस्थानमें भी उपशम ओर क्षपक दोनों श्रेणियां 
रहती है ॥ २६॥ 

रुक्ष्मसम्पराय गुणस्थानका स्वरूप 


घुकष्मस्वेन कषायाणां शमनास्षपणात्तथा | 
स्यात्घरकष्मसांपरायो हि घरक्ष्मरोमोदयानुगः ॥२७। 


अथं--जो कषायोके उपशमन अथवा क्षपण करनेके कारण उनकी सृक्ष्मतासे 
सहित है वह्‌ सूक्ष्मसाम्पराय नामक गृणस्थानवतीं कहलाता हे । इस गुणस्थानमें 
रहने वाला जीव सिफं संञ्वलनलोभके सूक््य उदयसे युक्त होता है । ` 

भावाथ--इस गुणस्थानमें उपशमध्रेणीवाला जीव संज्वलन क्रोध-मान- 
मायाका उपराम कर चुकता है ओर क्षपकश्रेणीवाला जीव उनका क्षय कर 
चुकता है, सिफं संज्वलनलोभका मंद उदय विद्यमान रहता है इसलिये इते 
सक्ष्मसाम्पराय कहते हं ॥ २७ ॥ | 
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उपन्ञान्तकषाय ओर क्षीणकषाय गुणस्थानका स्वरूप 
उपशान्तकषायः स्यात्सवंमोहोपशान्तितः । 
भवेरक्षीणकषायोऽपि मोहस्यात्यन्तसक्षयात्‌ ॥२८॥ 


अर्थ-जहां सम्पूणं मोहनीयक्मंका उपदाम हो जाता है वहं उपशान्तकषाय 
गुणस्थान है ओर जहां सम्पूणं मोहनीयकमंका क्षय हो जाता है वह्‌ क्षीणकषाय 
गुणस्थान कहराता है । 
भावार्थ--उपशमश्रेणीवाला जीव दशम गुणस्थानके अन्तमं मोहनीयकमंका 
जव उपशम केर चुकता है तव वह्‌ उपशान्तकषाय नामक ग्यारहवे गुणस्थानको 
प्राप्त होता है। इस गुणस्थानमें मोहनीयकमंके किसी भी भेदका उदय नही 
रहता । यहां जीवक परिणाम, शरद्‌ऋतुके उस सरोवरके जलके समान जिसकी कि 
कीचड़ नीचे वैठ गई है, बिलकुल निर्मल हो जाते है । इस गुणस्थानकी स्थिति 
सिफं अन्तमुहूतंकी है उसके बाद जीव नियमसे गिर जाता दै 1 क्षायिक सम्यण्दषटि 
जीव गिरकर चतुथं गुणस्थान तक आ सकता है ओर उपशमसम्यग्दृषटि जीव 
सम्यग्दर्शनसे भी गिरकर प्रथम गुणस्थान तक आ सकता है । क्षपकश्रेणी- 
वाला जीव दरम गुणस्थानके अन्तम मोहनीयकमंका स्व॑धा क्षयकर वारहवें 
क्षीणकषाय गुणस्थानमें पहुंचता है । यहाँ कषायका सवथा क्षय हो जाता है । 
इस गुणस्थानमें शुक्लध्यानका दूसरा पाया प्रकट होता है । उसके प्रभावसे जीव 
दोष बचे हुए ज्ञानावरण, ददंनावरण ओर अन्तराय इन तीन घातियाकर्मोका 
तथा नामकमंकी तेरह प्रवृत्ियोका क्षय करता है । क्षपक्श्रेणीवाले जीवके 
नवीन आयुका बन्ध होता नहीं है इसलिये वतंमान-मुज्यमान मनुष्यायुको 
छोडकर रोष तीन आयुकर्मोका क्षय करके अपने आप ही रहता है । इस तरह 
दस गुणस्थानके अन्तमें त्रेसठ कम॑प्रकृतियोको सत्ता नष्ट हो जाती हे ॥ २८1 
सथोगकेवरी ओर अयोगकेवली गुणस्थानोंका स्वरूप 
उत्पनकेवलन्तानो घातिकर्मोदयक्षयात्‌ । 
सथोग्चाप्ययोगद्च स्यातां केवलिनादुभो ॥२९॥ 
अर्थ-घातियाकर्मोका क्षय हो जानेसे जिसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया है 
किन्तु थोग विद्यमान है वह्‌ सयोगकेवलीगुणस्थानवर्ती कहकाता है यौर जिसके 
योगका अभाव हो जाता है वह्‌ अयोगकेवलीगुणस्थानवर्तीं कहा जाता है । 
भावाथं-- बारह गुणस्थानके अन्तमे ्रेसठ कमंप्रकृतियोका क्षयकर जीव 
तेरहवे गुणस्थानमे प्रवेश करता है । इसे यहा लोकालोकावभासी केवलन्नान 


प्राप्त हो जाता है इसलिये इसे केवली कहते ह । साथमे योग रहुनेके कारण सयोग- 
६ 
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वटी कटहलाता दै । इस गुणस्थानमें जीव कम-ते-कम अन्तमुहुतं ओौर अधिकमे- 
अधिक आठ वय भन्तं बम एत करव पव ता ह इल गणता 
अन्तम जव सिफं सूक्ष्म काययोग रह जाता ह तव रुक्छध्यानके तीसर पायेके 
परभावते करमप्रकृति्योकी बहुत भारी निजंरा होती टे | उसके वादं जव सूक्ष्म 
काययोग भी नष्ट हो जाता है तव अयोगकेवलौ नामक चादहव गुणस्थानमे 
प्रेद होता है । इस गुणस्थानका काल अ इ उ छ लृ इन पाच लषु अक्षरा 
उच्चारणकालके वरावर है । यहाँ शुक्छध्यानका चाथा पाया प्रकट हता ह- 


उसके प्रभावसे समस्त कमंप्रकृतियोका क्षयकर जीव मोक्षको प्राप्त होता 


हे ।। २९॥ 
चौदह जीवस्थान--जीवसमासोका वणन 


एकाक्षाः वादराः षमा द्वयक्षा्या विकलाल्लयः । 
संहिनोऽसंिनश्चैव दधा पञ्चेन्दरियास्तथा ॥३०॥ 
पर्याप्ताः सवं एवेते सर्वेऽपर्याप्कास्तथा । 
जीवस्थानविकल्पाः स्युरिति सर्व चतुदंश ॥२१॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियोके दो भेद बादर ओर सूक्ष्म, दरीन्द्रियको मादि लेकर तीन 
विकल ओर संज्ञी-असंज्ञीके मेदसे दो प्रकारे पञ्चेन्द्रिय ये सात प्रकारके सभी 
जीव पर्याप्निक तथा अपर्याप्तिक दोनों प्रकारके होते हं । इसलिये सब मिलाकर 
जीवस्थानके चौदह विकल्प होते हँ । इन्हें चौदह जीवसमास भी कहते ह्‌ 1 
भावा्थं--जिनके द्वारा अनेक जीव ओर उनकी अनेक जातिया जानी जावे 
उन्हुं जीवस्थान या जीवसमास कहते हं । इन जीवसमासोका आगममें अनेक 
प्रकारसे वर्णन किया गया है । इनके ५७ भेद भी बताये गये हँ जो इस प्रकार 
है- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिगोद ओर इतर निगोदके बादर-ूक्ष्मकी 
अपेक्षा छह युगल तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येककी अपेक्षा 
एक युगल, इन सात युगलोके चौदह मेदोमे दरीन्दरिय, बरीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय, 
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मौर असंज्ञी पञ्चेन्दरियके भेदसे त्रसोके पांच भेद मिलानेसे 
उन्नीस स्थान होते ह । इन उतन्नीस स्थानोके पर्याप्तिक, निर्वत्यपर्याप्तिक ओर 
रब्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा तीन-तीन भेद होनेसे कुक सत्तावन भेद होते हँ । की 
पर ९८ भेद भी बताये गये हँ जो इस प्रकार है पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
नित्यनिगोद ओर इतरनिगोदके बादरःसूक्ष्मको अपेक्षा छह युगल ओर प्रतिष्ठित 
प्रत्येक तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक इन सात युगलोके चौदह्‌ मेद पर्याप्तक, निर्वल्य- 
पर्या्तिक ओर रब्ध्यपर्याप्तिकके भेदसे तोन-तीन प्रकारके होते है, इसलिये एकेन्दरियोके 
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४२ भेद होते ह 1 उनमें विकलव्रयोके पर्याप्तिक, निवेत्यपर्याप्तिक तथा रब्ध्य- 
पर्याप्तिककी अपेक्षा नौ भेद मिलानेसे ५१ भेद होते हैँ । इनमे क्मभूमिज पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्चोके ३० ओर भोगभूमिजः पञ्चेन्द्रिय तियं्चोके ४, भ्मनुष्योके ९ 
देवोके २ ओर नारकियोके २ मेद मिलानेसे सव ९८ जीवसमास होते 
है ।। ३०-३१॥ 


छह पर्याप्नियोके नाम ओर उनके स्वामी 
आहारदेहकरणप्राणापानविभेदतः | 
वचोमनोविभेदाच्च सन्ति पर्याप्य हि पट्‌ ॥२२॥ 
एकाक्षेपु चतसः स्युः पूर्वाः शेषेषु पश्च ताः । 
सवां अपि भवन्स्येताः सं्तिपशचेन्दरियेषु तत्‌ ।३३॥ 


अथे-आहार, शरीर, इन्द्रिय, उवासोच्छूवास, भाषा ओर मनके भेदसे 
पर्याप्ियां छह हैँ । इनमे एकेन्दरियोके प्रारम्भकी चार, द्रीन्द्रियसे लेकर असं्ञी 
पञ्चेन्द्रियों तक प्रारम्भकी पाँच ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रियोके सभी पर्याप्षिर्यां 


होती हे । 


१ कर्मभूमिज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जलचर, स्थलचर ओर नभचरके भेदसे तीन 
प्रकारके हैँ । इनके संज्ञो ओर असंज्ञोदोमेदहोतेहूं। इस तरह छह भेद हुए । ये छह 
सेद गर्भज तथा संमृच्छनके भेद दो प्रकारके होतेह । गर्भज जीवोके पर्याप्तक ओर 
निरवुत्यप्यपिकके भेदसे दो मेद होते हँ तथा संमूर्ज्छन जीवोके पर्याप्तक, निवृंत्य- 
पर्याप्तक भौर रब्ध्यपर्याप्तिकके भेदसे तीन भेद होते हँ इस तरह गर्भजोके बारह 
मौर संमूच्छनोके अठारह दोनों मिलाकर कर्म॑भूमिज पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑ञ्चोके ३० भेद 
होते हं । 

२ भोगमूमिज तिर्यञ्चोके स्थकचर ओर नभचरके भेदमे दो भेद होते हँ । इनके 
पर्याप्तक ओर निरवुत्यपर्याप्तिककी अपेक्षा चार भेद होते हँ । 

३ आर्यखण्ड ओर म्लेच्छलण्डके भेदसे कर्मभूमिज मनुष्यके दो भेद ह । इनमें 
भार्यखण्डज मनुष्यके पर्याप्तक, निवंत्यपर्याप्तक ओर लब्ध्यपर्याप्तकको अपेक्षा तीन भेद 
तथा म्टेच्छलण्डज मनुष्यके पर्याप्तक ओर नि्ृंत्यपर्याप्तकके भेदे दो इस तरह पाँच 
मेद होते हँ । भोगभूमिज ओर कुभोगभूमिज मनुष्योके पर्याप्तिकं ओर निवुँत्यपर्याप्तकको 
अपेक्षा दो-दो मेद इस तरह चार भेद मिकनेसे मनुष्योके नौ भेद होते हं । 

४-५ देव ओौर नारकियोंके पर्याप्तक भौर नि्वृत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो मेद 
होते हू । 
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भावार्थ-आहारादिप्याप्तियोके लक्षण इस प्रकार है-- 

१ आहारपर्याप्नि-विग्रहगतिको पारकर जीव नवीन शरीरको रचनाम 
कारणभूत जिस नौकमंवगंणाको ग्रहण करता है उसे खल-रसभागरूप परिण- 
मावनेके लिये जीवकी शक्तिके पणं हौ जानेको आहारपर्याप्ति कहते हें । 

२ श्ञरीरपर्याप्नि-खलभागको ही आदि कठोर अवयवरूप तथा रस- 
भागको खून आदि तरल अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पुणं होनेको शरीर- 


पर्यापि कहते हे । 

३ इ्दरिथपर्थाप्धि--उसी नोकम॑वगंणाके स्कन्धरमेसे कुछ वगंणाओंको अपनी- 
अपनी इन्द्रियोके स्थानपर उस-उस इन्द्रियके आकार परिणमावनेकी शक्तिके 
पूणं हो जानेको इन्द्रिय-पर्याप्ति कहते हे । 

४ इवासोच्छवासपर्यापति -कुछ स्कन्धोको उवासोच्छ्वासरूप परिणमावनेकौ 
जीवकी शक्तेके पुणं होनेको श्वासोच्छवासपर्याप्नि कहते हं । 

५ भाषापर्याप्नि--वचनरूप होनेके योग्य भाषावगंणाको वचनरूप परिण- 
मावनेकी जीवकी शाक्तिक पणं होनेको भाषापर्याप्नि कहते ह । 

६ मनःपर्यापि-मनोवगंणाके परमाणुओंको द्रव्यमनरूप परिणमावनेकी 
जीवकी शक्तिके पूणं होनेको मनःपर्याप्ति कहते हुं | 

उक्त छह्‌ पर्याप्षियोमे एकेन््रिय जीवके आहार, शरीर, इन्द्रिय ओर इवासो- 
च्छवास ये चार पर्याप्िर्यां होती हँ । दो इन्दरियसे लेकर असैनी पञ्चेद्रिय तकके 
जीवोके भाषापर्याप्ति सहित पांच पर्याप्नियांँ होती हँ तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोके 
मनःपर्यात्नि सहित छह पर्या्षियां होती हैँ । जिन जीवोंकी पर्याप्ियां पणं हो जाती 

हँ उन्हँ प्याक्तिक तथा जिनकी पर्या्षियां पूणं नहीं हुई है उन्हें अपर्याप्तिक कहते 
हं । अपर्यापिक जीौवोके दो भेद ह-- १ निवंत्यपर्याप्तक ओर २ छन्ध्यपर्याप्िक । 
जिसकी पर्याप्नि अभी पूणं नहीं हई है किन्तु अन्तमुहूतंके भीतर नियमसे पणं हो 
जाती है उसे निवृत्यपर्याप्तिक कहते हँ तथा जिसकी पर्यापि अभी तक्र न पणं हई 
है ओर न आगे पूणं होगी वह रन्ध्यपर्याप्तिक कहलाता है । समस्त पर्याप्तियोका 
प्ारम्म्‌ एक-साथ होता हे परन्तु परति क्रम-क्रमसे होती है 1 सभी पर्यपनियोके 
पुणं णं होनेका कार .अन्तमुहुतं है । लब्ध्यपर्याप्तिक अवस्था संमूच्छंन जन्मवाले 
जीवोमें होती है, गभं ओर उपपाद जन्मवाले जीवों नहीं । इसी प्रकार रन्ध्य- 
पयप्तिकं अवस्था सिफं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होती है अन्य गणस्थानोमं 
नहीं । निवृत्यपर्याप्तक अवस्था पहले, दूसरे ओर चौये गृणस्थानमें जन्मकी 
अपेक्षा होती है। छखवें गुणस्थानमें आहारशरीरकी अपेक्षा ओर तेरहवे 
गुणस्थानमं लोकपुरणसमुद्धातकी अपेक्षा होती है । पर्याप्िक अवस्था सभी 
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गणस्थानोमें होती है । लब्ध्यपर्याप्तक जीव अन्तरमुह तमे छयासठ हजार तीन सौ 
छत्तीस बार जन्म-मरण करता हे ॥ ३२-२३ ॥ 
दश प्राणोके नाम तथा उनके स्वामी 
पश्ेन्द्रियाणि वाक्रायमानसानां वहानि च। 
प्राणापानौ तथायुरच प्राणाः स्युः प्राणिनां दश्च ॥३४॥ 
कायाक्षायुंपि सर्वेषु पयक्निप्वान इष्यते । 
वाग्धवक्षादिषु पूर्णेषु मनःप्याप्रसं्ञिषु ॥३५॥ 
अथं-स्परोनादि पांच इन्द्रियां, वचनवल, कायबल, मनोबल, उवासोच्छवास 
ओर आयु, जीवोके ये दश प्राण होते हैँ । इनमें कायवल, इन्द्रियां तथा आयु 
प्राण सभी जीवोके होते है, श्वासोच्छवास पर्याप्तक जीवोके ही होता हे, वचनवल 
दीन्द्रियादिक पर्याप्तक जीवोके होता है ओर मनोवल सं्ञीपञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकके 
ही होता हे] 
भावार्थ--जिनका संयोग ॒होनेपर जीव जीवित ओर वियोग होनेपर मृत 
कह्लाता है उन्हें प्राण कहते हैँ 1 इनके भावप्राण तथा द्रव्यप्राणके भेदसे दो 
भेद हैं । आत्माके ज्ञान-दशंनादि गुणोको भावप्राण कहते हैँ ओर इन्द्रियादिकको 
द्रव्य प्राण कहते हैं । द्रव्यप्राणके उपर कहे हुए दश भेद ह । इनमेसे एकेन्द्रिय जीवके 
पर्याप्तिक अवस्थामें स्परशनेन्द्रिय, कायबल, आयु ओर इवासोच्छवास ये चार प्राण 
तथा अपर्याप्तिक अवस्थामें इवासोच्छवासको छोडकर तीन प्राण होते हँ । दरीन्द्िय 
जीवके पर्याप्िक अवस्थामें स्परंन ओर रसना इन्द्रिय, कायबल, आयु, इवासो- 
च्छवास ओौर वचनवल ये छह प्राण तथा अपर्याप्तिक अवस्थामें सवासोच्छ्वास 
तथा वचनबलके विना चार प्राण होते हं । त्रीन्द्रिय जीवके पर्याप्तक अवस्थामें 
प्राण इन्द्रिय अधिक होनेसे सात प्राण ओर अपर्याप्तकं अवस्थामें पांच प्राण होते 
है । चतुरिन्द्रिय जीवके पर्याप्तिक अवस्थामें चक्षुरिन्द्रिय बदु जानेसे आ प्राण 
तथा अपर्याप्तिक अवस्थामें छह प्राण होते ह । असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके पर्याप्तक 
अवस्थामें कर्णेन्द्रिय बढ़ जानेसे नौ प्राण तथा अपर्याप्तक अवस्थामें सात प्राण 
होते हैँ ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रियकं पर्याप्तकं अवस्थामे मनोबलके बढ़ जानेसे दश 
प्राण तथा अप्यप्निक अवस्थामें सात प्राण होते हुं । तेरहवे गुणस्थानमे इन्द्रियों 
तथा मनका व्यवहार नहीं रहता इसय्यि वचनबल, इवासोच्छास, आयु ओर 
कायवलये चारही प्राण होते हं । इसी गुणस्थानमे वचनबलका अभाव होनेपर 
तीन तथा इवासोच्छ्वासका अभाव होनेपर दो प्राण रहते ह । चौदहवे गुण- 
स्थानम कायवल्का भी अभाव हो जाता है इसल्ि सिफ आयुप्राण रहता 
है ॥ ३४-२५॥ 
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४६ तत्वार्थंसार 


चार संज्ञाओके नाम 


आहारस्य भयस्यापि संज्ञा स्यान्मेधुनस्य च । 
परि्रहस्य चेस्येवं भवेत्सा चतुविधा ॥२६॥ 
अथं--आहारसंज्ञा, भयसं्ञा, मेधुनसंज्ञा ओर परिग्रहसंजञाकं भेदसे संञा 
चार प्रकारकी होती है। 
भावार्थ जिन इच्छाओके द्वारा पीडित हुए जीव इस लोक तथा परलोकमे 
नाना दु:ख उठते हैं उन्हें संज्ञा कहते ६ । उसके चार मेद ह--१ आहार, २ भय, 
२३ मेथुन ओर ४ परिग्रह । इनका स्वल्प इस प्रकार ै- 
आहारसंज्ञा- अन्तर्मे असातावेदनीयकी उदीरणा होनेसे तथा बहिर द्घमे 
आहारके देखने ओर उस ओर उपयोग जानेस खाली पेटवाठे जीवको जो आहार 
की इच्छा होती है उसे आहारसंनञा कहते द । यहं संज्ञा पहटे गुणस्थानसे कंकर 
छठवें गुणस्थान तक रहती है । 
तरद्धमे भय नोकषायकी उदीरणा होनेसे तथा वहिरद्धमें 


भयसंज्ञा-अन्तरद्ख 
देखने ओर उस ओर उपयोग जानेसे शक्तिहीन प्राणीको 


अत्यन्त भयंकर वस्तुक दे 
जो भय उत्पच्च होता है उसे भयसंज्ञा कहते हँ । यह संज्ञा आठवें गुणस्थान तक 
होती हे । 
मैथुनसंजञा-अन्तरद्घमे वेद नोकषायकी उदीरणा होनेसे तथा बदहिरद्खमे 
कामोक्तेजक गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करने, मैथुनकी ओर उपयोग जाने तथा | 
कुदीक मनुष्योको संगति करनेसे जो मैथुनकी इच्छा होती है उसे मेथुनसंज्ञा | 
कहते हँ । यह्‌ संज्ञा नवम गुणस्थानके पर्वाधिं तक होती है । 

परिग्रहसंज्ञा-अन्तर ङ्गे लोभकषायकौ उदीरणा होनेसे तथा बहिरङ्धमे 
उपकरणोकर देखने, परिग्रहकी ओर उपयोग जाने तथा मूच्छभाव--ममताभावके 
होनेसे जो परिग्रहको इच्छा होती टै उसे परिग्रहसंज्ञा कहते हँ । यह संज्ञा दशम 
गुणस्थान तक होती है । 

यहाँ सक्तमादि गुणस्थानोमे जो भय, मैथुन भौर परिग्रह संज्ञा बतलाई गई हं 
वे अन्तर द्मे उन-उन कर्मोका उदय विद्यमान रहनेसे बतलाई गई है, कायंरूपमे 


उनकी परिणति नहीं होती ।॥ ३६ ॥ 
चौदह मागंणाओके नाम 


गत्यक्षकाययोगेषु वेदक्रोधादिवित्तिषु । 
वृत्तदर्शनकेरयापु मन्यसम्यक्त्वसं्ञिषु । 
^ [ © 0 
आहारके च जीवानां मागणाः स्युरचतदंश़ ॥२७॥। 
( षट्पदम्‌ ) 
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अथे--१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काय, ४ योग, ५ वेद, ६ कषाय, ७ ज्ञान, 
८ संयम, ९ दशन, १० ठेद्या, ११ भव्य, १२ सम्यक्त्व, १३ संज्ञी गौर १४ आहा- 
रक जीववोकी ये चौदह मागंणाएँ हती हैं | 

भावाथं-- जिनमे अथवा जिनके द्वारा जीवोको खोज होती है उन्हं मागंणा 
कहते हँ । मागंणामके गति आदि चौदह भेद हँ । आगे ग्रन्थकार स्वयं ही इन 
मागंणाओंका वणंन करते ह ।। ३७॥ 


गतिमागंणाका स्वरूप ओर भेद 
(~ 0 (~ ~ $ (~~ [8 
गतिभेवति जोवानां गतिकर्मविपाकजा । 
(~ ¢ (~ अ न 
दवभरतियंग्नरामत्यंगतिमेदाचतुरविधा ॥३८॥ 
अथे-- गति नामकर्मंके उदयसे जीवकी जो अवस्था होती है उसे गति 
कहते ह । इसके चार मेद ह-१ नरकगति, २ तियंञ्चगति, ३ मनूष्यगति ओर 
४ देवगति । इनके लक्षण प्रसिद्ध हं ।॥। ३८ ॥ 
इन्द्रिमागंणा ओर उसके भेद 
इन्द्रियं लिङ्धमिन्द्रस्य तच्च पश्च विधं भवेत्‌ । 
प्रत्येकं तद्‌ द्विघा द्रव्यभावेन्द्ियविकल्पतः ॥३९॥ 
अथं--उन्द्र अर्थात्‌ आत्माका जो लिद्ध है उसे इन्द्रिय कहते हूं । इन्द्रियके 
स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्रके मेदसे पांच भेद ह । इन पाचों इन्द्रियोमें 
परत्येकके द्रव्येन््रिय ओर भावेन्दरियके भेदसे दो-दो भेद हं ।। ३९॥ 
दरव्येन्रियका निरूपण 
निव्॑त्तिरचोपकरणं द्रव्येन्द्रियमुदाहतम्‌ । 
ॐ ० न, (~. (~ 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन द्वेविध्यमनयोरपि ॥४०॥ 
अ्थ-निर्वत्ति ओौर उपकरणको द्रवयेन्द्रिय कटा गया है 1 निवृत्ति ओर 
उपकरण दोनोके वाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे दो-दो भेद होते ह | ४०॥ 
अन्तरङ्खनिवृ त्तिका लक्षण 


नेत्रादीन्दरियंस्थानावस्थितानां हि वतनम्‌ । 
विशुद्धात्मप्रदेशानां तत्र॒ निवरत्तिरान्तरा ॥४१॥। 
अथं -नेत्रादि इन्द्र्योके आकारमे अवस्थित विशुद्ध आत्माके प्रदेशोका 
जो इन्द्रियाकार परिणमन ह उसे आभ्यन्तरनि वृत्ति कहते हं ।। ४१ ॥ 


| 
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४८ तत्तवार्थसार 
बाह्यनिवु त्तिका लक्षण 
तेष्वेवात्मप्रदेशेषु करणन्यपदेरिपु । 
नासकर्मकृतावस्थः पुद्गलभ्रचयोऽपरा ॥४२॥ 
अर्थ--उन्द्रियव्यपदेशको प्राप्त हुए उन्हीं आत्मप्रदेशोपर नामकर्मके उदयसे 
इन्दरियाकार परिणत जो पुद्गलका प्रचय है उसे वाह्यनिवृत्ति कहते हं ॥ ४२॥ 
आभ्यन्तर ओर बाह्य उपकरण 
आभ्यन्तरं भवेत्कृष्णश्ुक्लमण्डलकादिकम्‌ । 
बाद्योपकरणं ववक्षिपकष्मपत्रद्मयादिकम्‌ ।४२॥ 
अर्थ काला तथा सफेद गटेना आदि आभ्यन्तर उपकरण है ओर नेोकी 
बरूनी तथा दोनों पलक आदि बाह्य उपकरण ह ।॥ ४३ ॥ 
भावेद्द्िय ओर कन्धिका लक्षण 
रुब्धिस्तथोपयोगश्च भावेन्द्रियदाहृतम्‌ । 
सा ठब्धिबोधिरोधस्य यः क्षयोपरामो भवेत्‌ ॥४४॥ 
अथं--लन्धि ओर उपयोगको भावेन्द्रिय कहा है । ज्ञानावरणकमंका जो 
क्षयोपशम है वह रुष्धि कहलाती है । ४४॥ 
उपयोगका लक्षण ओर उसके भेद 
स द्रव्येनद्ियनिघरकतं प्रति व्याप्रियते यतः 
कमणो ज्ञानरोधस्य क्षयोपर्चमहेतुकः ॥४५॥ | 
आत्मनः परिणामो य उपयोगः स कथ्यते 
्ञानदशनभेदेन द्विधा द्वादशधा पुनः ॥४६॥ 


अथे--जिसके स्निधानसे आत्मा दरव्यन्द्रियकी रचनाके प्रति व्यापृत होता है 
एसा ज्ञानावरणकमके क्षयोपदामसे उन्न होनेवाला आत्माका परिणाम उपयोग 
कहलाता है । ज्ञान ओर दशंनके भेदसे मूलमें उपयोग दो प्रकार है फिर ज्ञानो- 
आठ ओर दशंनोपयोगके चार भेद मिलाकर बारह प्रकारका होता 
| ४५४६ ॥ 


इन्दिोके नाम ओर क्रम 

0 ॐ * 
स्पदनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रमत्तः परम्‌ । 
इतीन्दरियाणां पश्चानां संसालुक्रमनिर्णयः ॥ ४७॥ 
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अथं--स्पशन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाँच दृन्दियोके नाम तथा 
उनका क्रम है । इनके लक्षण इस प्रकार ह- 
स्पशनेन्िय--जो रीत, उष्ण, कोमल, कठोर, स्निग्ध, रुक्ष, लघु भौर गुरु 
दन आठ प्रकारके स्पर्शोको जाने उसे स्पशंन इन्द्रिय कहते है । 
रसनेन्दरिय-जो खटा, मीठा, कड़आ, कषायला ओर चिरपिरा इन पांच 
प्रकाखे रसको जाने वह्‌ रसनेन्द्रिय है । 
व्राणेन्दिय--जो सुगन्ध ओर दुग॑न्धके भेदसे दो प्रकारकी गन्धको जाने 
उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैँ | 
॥ चक्षुरिन्दरिय-जौ काला, पीला, नीका, लाल ओर सफेद इन पांच मूल 
रंगोको तथा इनके सम्बन्धसे निमित अनेक उपरंगोको जानती ह उसे चक्षु 
रिन्द्रिय कहते हुं । 
्नो्रेन्दरि- जो अक्षरात्मक तथा निरक्षरात्मक शब्दको जानती टै उसे 
श्रोत्रेन्द्रिय कहते हँ ।। ४७॥ | 
पांच इन्द्रियों तथा मनका विषय 
स्पशो रसस्तथा गन्धो वणं; शब्दो यथाक्रमम्‌ । 
विज्ञेया विषयास्तेषां मनसस्तु मतं श्रुतम्‌ ॥४८॥ 
अर्थं--स्पशं, रस, गन्ध, वणं ओर शब्द ये क्रमसे स्पशंनादि इन्द्रियोके 
विषय जानना चाहिये । मनका विषय श्रुत--अक्षरात्मक श्रुत है ॥ ४८ ॥ 
इन्द्रियां अपने विषधको किस प्रकार ग्रहण करती है ? 
रूपं पश्यत्यसंस्पष्ट स्पष्टं शब्दं श्रृणोति तु । 
* ५ (~ ४ * 
वद्ध स्पष्ट च जानाति स्पश गन्ध तथां रसम्‌ ॥४९॥ 
अथं चक्षु असंसपृष्ट-दूरवर्ती रूपको देखती दहै 1 कान स्पृष्ट--अपनेसे 
छृए हए शब्दको सुनता है । स्पदौन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय ओर घ्राण इन्द्रिय, 
बद्ध-अपनेसे संबन्धको प्राप्त तथा स्पृष्ट--दृए हुए अपने-अपने विषयभूत स्पशं, 
रस ओर गन्धको जानती है । 
भावाथं--चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है इसलिये वह अपनेसे दूरवर्ती रूपको 
देखती है । कर्णेन्दिय प्राप्यकारी होनेके कारण अपनेसे टकराये हुए शब्दको 
सुनती है । शब्द कानसे टकराकर विलीन हौ जाता है, स्पशं आदिके समान 


१ पुदटं सुणोदि सहं अपु पुण पस्सदे र्वं । फासं रसं च गंधं बद्धं पदं वियाणादि ॥' 
-- सर्वार्थसिद्धि ( सोलापुर संस्करण ) । 
७ 


॥ 


यनक ` 


[षे | 19) | (ाऽ८्याणल- 


५० तत्वथंसार 


उससे सम्बद्ध नहीं रहता । परन्तु स्पशंन, रसना ओर घ्राण ये तीन दद्या. 
पराप्यकारी होनेके कारण अपनेसे टकराये हुए तथा टकराकर सम्बद्ध रहनैवाले 
स्पशे, रस ओर गन्धको ग्रहण करती हँ । यह्‌ एक मान्यता दै । दूसरी मान्यता 
यह्‌ है कि श्रोत्र स्पृष्ट शब्दको सुनता है ओर अस्पृष्ट शब्दको भी सुनता 
नेत्र अस्पष्ट रूपको ही देखता है । तथा घ्राण, रसना ओर स्पशंन इद्धया 
क्रमसे स्पृष्ट ओर अस्पृष्ट गन्ध, रस ओर स्पशंको जानती हे ' ॥ ४९॥ 
इन्द्रियोकी आकृति 
[8 [द्‌ ¢ 
यवनाटमद्मरातपक्तन्द्रद्रसमाः क्रमात्‌ । 
~ ^~ 0. न्ट, ° (~ (~ 

्रोत्राक्षिघ्राणनिह्वाः स्युः स्पशनं नेकसंस्थिति ॥५०॥ 

थ- कणं इन्द्रिय जौकी नलीके समान, चक्षु इन्द्रिय मसूरके समान, घ्राण- 
इन्द्रिय अतिमुक्तक तिलके फलके समान, जिह्वा इन्द्रिय अधं चन्द्रके समान भौर 
स्पशंन इन्द्रिय अनेक आकारवारी है ।॥ ५० ॥ 

इद्दरियोके स्वामी 
+ र, (~ 0 
स्थावराणां मवत्येकमेकंकमभिवधंयत्‌ । 
शम्बुकढुन्युमधुपमत्यादीनां ततः क्रमात्‌ ॥५१॥ 
अर्थ-- स्थावर जीवोके एक स्पशंन इन्द्रिय ही होती है फिर शाम्बक- 
दर शद्भ, कुन्थु--कानखनूरा, भ्रमर ओर मनुष्यादिकके क्रमसे एक-एक इन्द्रिय 


अधिक होती जाती हे ॥ ५१॥ 
एकेद्धिय अथवा स्थावरोके नाम 


स्थावराः स्युः प्रथिव्यापस्तेजो वायुवंनस्पतिः । 
स्वैः स्वेभेदेः समा देते सवं एकेन््रियाः स्मृताः ॥५२॥ 
अ्थं--पथिवी, जल, अग्नि,वायु ओर वनस्पति ये पांच स्थावर हं तथा 
अपने-अपने भेदोसे सहित हँ । ये सभी स्थावर एकेन्द्रिय माने गये हैँ ।॥ ५२॥ 
दीन्द्रिय जोवोके नाम 
शम्बूकः शंहुशुक्ती वा गण्डूपदकपर्दकाः । 
ङक्षिक्रम्यादयश्चेते दीन्द्रियाः प्राणिनो मताः ॥५३॥ 


१ "पुटं सुणेदि खट्‌ अपु चेव पस्सदे रूं । गंधं रसं च फासं पुदुमपुदं वियाणादि ॥' 
| --स्वर्थंसिद्धि ( भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण ) । 
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अथं शम्बूकः, शख, शुक्ति-सीप, भिडोले, कौड़ी तथा पेटके कीडे आदि 
मे दो इन्द्रिय जीव माने गये हँ ।॥५३॥ 


तीद्दरिय जीवोके नाम 
ङन्ुः पिपीलिका ङम्भी बृरिचकर्चेनद्रगोपकः । 
घणमद्छृणयृकादयासीन्द्रियाः सन्ति जन्तवः ॥५४॥ 
अथं-कुल्थु, चिउटी, कुम्भी (?) विच्छ्‌, वोरबहुटी, घुनका कीडा, खटमल, 
चीरर-जुंवा आदि तीन इन्द्रिय जीव हे ।५४॥ 
चतुरिन्द्रिय जीवोके नाम 


मधुपः कोटको दंशमशको मक्षिकास्तथा | 
वरटी शरभाद्याश्च भवन्ति चतुरिन्द्रियाः ॥५५॥ 
अर्थ --भोरा, उडनेवाले कड, डांस, मच्छर, मकस, वरं तथा टि आदि 
चार इन्द्रिय जीव हें ॥ ५५ ॥ 
पञ्चेन्द्रिय जीवोके नाम 
पञ्चेन्दरियाश्च मर्त्याः स्यर्नारकाच्चिदिवोकसः | 
तियश्चोऽपयुरगा भोगिपरिसर्पचतुष्पदा; ॥५६। 
अथं-मनुष्य, नारकी, देव, तियंञ्च, साप, फणावाले नाग, सरकनेवाङे 
भजगर आदि तथा चौपाये पांच इन्द्रिय जीव हैँ ॥ ५६ ॥ 
पृथ्वीकायिक आदि जीवोंका आकार 
मघ्राम्बुप्रषत्घचीकलापध्वजसननिभाः । 
धराप्तेजोमर्त्काया नानाकारास्तस्त्रसाः ॥५७॥ 


अथं -पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायुकायिक जीवोंका आकार क्रमसे मसूर, 
भानीको ९९, खड़ी सुदयोका समूह तथा ध्वजाके समान है । वनस्पतिकायिक 
भोर त्रस जीव अनेक आकारे होते हैँ ।। ५७॥ 


पुथिवीकायिक जीवोके छत्तौस भेद 


सत्तिका वालुका चैव शकरा चोपल; रिला । 
खवणोऽयस्तथा ताप्रं रपुः सीसकमेव च ॥५८॥ 
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रोप्यं सुवणं वजं च हरितालं च दिद्गुलम्‌ । 

मनःशिला तथा तत्थमज्ञनं सप्रवालकम्‌ ॥५९॥ 

्रिरोकाभ्रके चेव मणिमेदाथ वादराः। 

गोमेदो सुचकाङ्श्च स्फटिको लोहितग्रभः ॥६०॥ 

महयं चन्द्रकान्तश्च जलकान्तो रविप्रभः | 

(~~ र © 
गेरिकश्चन्दनश्रव वचूरो रुचकस्तथा ॥६१॥ 
6 ५ 
मोटो मसारगल्ल् सवं एते प्रदरिताः। 
पटव्रंशत्पथिवीमेदा  भगवद्धि्जिनेखरः ॥६२॥ 
अथं-- १ मिटरी, २रेत, ३ चुनकंकरी, ४ पत्थर, ५ शिखाएं, ६ नमक, 

७ लोहा, ८ ताबा, ९ रांगा, १० सीसा, ११ चांदी, १२ सोना, १३ हीरा, 
१४ हरताल, १५ ईगुर, १६ मैनसिल, १७ तुतिया, १८ सुरमा, १९ मूग, 
२० क्रिरोलक (?), २१ भोडल, बड़ी-बड़ी मणियोके खण्ड, २२ गोमेद, 
२३ सुचकाङ्कु, २४ स्फटिक, २५ पद्मराग, २६ वैडूय, २७ चन्द्रकान्त, २८ जल- 
कान्त, २९. सूयंकान्त, ३० गैरिक, ३१ चन्दन, ३२ वचर, ३३ रूचक, ३४ मोट, 
३५ मसार ओर ३६ गल्ठ नामक मणि ये सब पुथिवीकायिकके छन्तीस भेद 
जिनेन्द्र भगवानुने कहे हँ ।। ५८-६२ ॥ 


जलकायिक जीवोके भेद 
अवश्यायो दहिमविन्दुस्तथा शुद्धघनोदके । 
शीतकाद्याथ विज्ञेया जीवाः सल्लिकायिकाः ॥६३॥ 


अ्थ-ओस, बफके कण, शुद्धोदक--चन्द्रकान्तमणिसे निकटा पानी, 
` मेधसे तत्काल वर्षा हुआ पानी तथा कुहरा आदि जलकायिक जीव जाननेके 
योग्य हैँ ॥ ६३ ॥ | 
अग्निकायिक जीवोके भेद 
ज्वालाङ्गारास्तथार्चिशच भमर शुद्ध एव च । 
अग्नि्रेत्यादिका ज्ञेया जीवा ज्वलनकायिकाः ।(६४॥ 


अथं-ज्वारए, अंगार, अवि-अग्निकी किरण, मुमुंर--अग्निकण (भस्मके 
भीतर चि हुए अग्निके छोटे-छोटे कण) भौर शुद्ध अग्ि-मूरयकान्तमणितं 
उत्पन्न अग्नि ये सब अग्निकायिक जीव जाननेके योग्य हँ ।। ६४॥ 
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वायुकायिक जोवोके भेद 
महान्‌ घनतनुश्वैव गुज्ञामण्डलिरत्कलिः । 
वातश्चेस्यादयो ज्ञेया जीवाः पवनकायिकाः ॥६५॥ 
अथं--वृक्ष वगेरहको उखाड देनेवाली महान्‌ वायु अर्थात्‌ आंधी, घनवात, 
तनुवात, गुञ्जा-गँंजनेवाटी वायु, मण्डलि--गोलाकार वायु, उत्कलि-- 


तिरी बहनेवाली वायु ओर वात-सामान्य वायु ये सव पवनकायिक जीव 
जानननेके योग्य हैँ ।। ६५ ॥] 


वनस्पतिकायिक जीवोके भेद 
४१ 
मूलाग्रपवकन्दोत्थाः स्कन्धवीजरुहास्तथा । 
संमूच्छिनश्च हरिताः प्रतयेकानन्तकायिकाः ।६६॥ 
अर्थ-मूर्बीज-मूसे उत्पन्न होनेवाले अदरख, हल्दी आदि, अग्रवीज-- 

कलमसे उत्पन्न होनेत्रारे गुलाब आदि, पववीज--पवंसे उत्पन्च होनेवाले गन्ना 
आदि, कन्दबीज--कन्दसे उत्पन्न होनेवाले सूरण आदि, स्कन्धवीज-स्कन्धसे 
उत्पन्न होनेवाले टाक आदि, बीजरूह्‌--बीजसे उत्पन्न होनेवाटे गेह, चना आदि 
तथा संमूच्छिन्‌--अपने जाप उत्पन्न होनेवाटी घास भादि वनस्पत्तिकाय प्रत्येक 
तथा साधारण दोनों प्रकारे होते हैँ ।। ६९६ ॥ 


योगका लक्षण | 
सति वीर्यान्तराथस्य क्षयोपशमसम्भवे। 
योगो द्यात्मप्रदेशानां परिस्पन्दो निगद्यते ॥६७॥ 
अथं वीर्यान्तरायकममंका क्षयोपरम होनेपर आत्मप्रदेशोका हलन-चल्न 
होना योग कहलाता है ।। ६७ ॥ 
योगके पन्द्रह भेद 
चत्वारो हि मनोयोगा वाग्योगानां चतुष्टयम्‌ । 
काययोगाश्च सपैव योगाः पश्चद्ोदिताः ॥६८॥ 
अर्थ चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोग सब मिलाकर 
पन्द्रह योग कहे गये हँ । ६८ ॥ 
मनोयोगके चार भेद 
मनोयोगो भवेत्सव्यो मृषा सव्यमरषा तथा । 
तथाऽसस्यमृषा चेति मनोयोग्चतुविधः ॥६९॥ 


| 
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अथं- सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग ओर अनुभय मनो. 
योग ये मनोयोगके चार भेद हैँ ।। ६९ ॥ 


वचनयोगके चार भेद 


वचोयोगो भवेत्सत्यो मृषा सत्यश्रषा तथां । 
तथाऽसत्यमूषा चेति वचोयोगतुर्विधः ।।७०॥ 
अथं--सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग ओर अनुभय 
वचनयोग ये वचनयोगके चार भेद हैँ | 
भावाथ--सत्यवचनयोग आदिके लक्षण इस प्रकार है-सम्यग्ञानके विषय- 
भूत पदाथंको सत्य कहते है जसे--जलको जल कहना । मिथ्याज्ञानके विषय- 
भूत पदाथंको असत्य कहते है, जैसे-मृगतुष्णाको जल कहना । दोनोंके विषयभूत 
पदार्थको उभय कहते है; जैसे--कमण्डलुको घट ॒कटना । कमण्डल्से घटका 
कामचछिया जा सकता है इसलिये सत्य है ओर कमण्डलुका आकार घटसे 
भिन्न हे इसल्यि असत्य है । जो दोनों ही प्रकारे ज्ञानका विषय न हो उसे 
अनुभय कहते ह; जेसे-सामान्यरूपसे यह प्रतिभास होना कि "यह्‌ कुछ है' | 
यहां सत्य-असत्यका कुछ भी निणंय नहीं होता इसलिये अनुभय है । इन चार 
प्रकारके वचनोसि आत्मके प्रदेशमे जो हलन-चल्न होता है वह सत्यवचनयोग 
आदि कहलाता है । ७० ॥ | 
काययोगके सात भेद 
ओदार्कि वेक्रियिकः कायश्राहारकश ते । 
(~ ¢ > = 9 
मश्राश्च कामणं चेव काययोगोऽपि सप्तधा ॥७१॥ 


अथं--ओदारिक, ओदारिकमिश्च, वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्च, आहारक, 
आहारकमिश्च ओर कामंण इस तरह काययोग भी सात प्रकारका होता है। 

भावाथ--मनुष्य मौर तियं्चोंके उत्पत्तिके प्रथम अन्तमुहु्तमें ओदारिक- 
मिश्च काययोग होता है । उसके बाद जीवनपर्यन्त ओदारिक काययोग होताहै। 
देव ओर नारकियोंके उत्पत्तिके प्रथम अन्तमुहूतमें वेक्रियिकमिश्र काययोग 
होता हे। उसके वाद जीवनपयंनत वैक्रियिक काययोग होता है । छठवें गुणस्थान- 
वरती मुनिके आहारक शरीरका पुतला निकलनेके पटे आहारकमिश्च काययोग 
होता है । उसके वाद अन्तमुहूतं तक आहारक काययोग रहता है । विग्रहगतिमे 
सभी जौवोके कामंण काययोग होता हे । तेरहवे गुणस्थानमें केवलिसमुद्धातके 
समय दण्डभेदमें ओदारिकि काययोग, कपाटमें ओदारिकिमिश्च काययोग ओर 
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प्रतर तथा लोकपुरणमे कामण काययोग होता है । तैजस शरीरके निमित्तसे 
आलापरेशौमें ` परिस्पन्द नहीं होता, इसल्यि तैजसयोग नहीं माना गया 


है ॥ ७१॥ 
ओदारिक शरी रोको सुक्ष्मता ओर प्रदेशोंका वणन 


ओदारिको वेक्रियिकस्तथाहारक एव च। 
¢ रे, + . (~ 

तेजसः राम॑णधेवं घश्माः सन्ति यथोत्तरम्‌ ॥७२॥ 

असंख्येयगुणो स्यातामाद्यादन्यौ प्रदेशतः । 

यथोत्तरं तथानन्तगुणौ तैजसकार्मणो ॥७३२॥ 
` अर्थ-ौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण ये पांच शरीर 
आगे-आगे सृक्ष्म-सृक्ष्म हं अर्थात्‌ ओदारकि शरीरकी अपेक्षा वेक्रियिक, 
वक्रियिककी अपेक्षा आहारक, आहारककी अपेक्षा तेजस ओर तैजसकी अपेक्षा 
कामंणशरोर सूक्ष्म हे । प्रदेशोकी अपेक्चा ओदारिकशरीरसे केकर वेक्रिथिक ओर 
आहारक असंख्यातगुणे हँ ओर तेजस तथा कामण अनन्तगुणे हँ अर्थात्‌ 
ओदारकिशरोरके जितने प्रदेश हैँ उनसे असंख्यातगुणे वेक्रियिकके है, वेक्रियिक- 
के जितने प्रदेश हँ उनसे असंख्यातगुणे आहारकके है, आहारकसे अनन्तगुणे 
तेजसके ओर उनसे अनन्तगुणे कामंणशरीरके हैँ ।॥७२-७३ ॥ 


तेजस ओर कामंणश्रीरकी विशेषता 


उमौो निरूपभोगौ तौ प्रतिषातविवर्जितो । 
सर्वेस्यानादिसम्बन्धौ स्यातां तैजसकार्मणौ ॥७४॥ 
` तौ भवेतां कचिच्छुद्धौ कचिदौदारिकाधिकौ । 
कचिद्रेक्रियिकोपेतौ ठतीया्धुतौ क्रचित्‌ ॥७५॥ 
अथ तेजस ओर कार्मणशरीर उपभोग--इन्द्रियों द्वारा विषयग्रहणसे 
रहित है, प्रतिषात--रुकावटसे रहित हैँ ओर सामान्यकी अपेक्षा सब जीवोके 
साथ अनादि सम्बन्ध रखनेवाछे हैँ । तैजस ओर कार्मण ये दो शरीर कहींतो 
ढ--अर्थात्‌ अन्य शरीरोसे रहित होते दै कहीं भदा शरीरसे अधिक 
न कह ेक्रियिकशरीरसे अधिक होते हैँ ओर कहीं आहाखशरीरसे अधिक 
भावा्थं--विग्रहगतिमें मात्र तैजस ओर कामण ये दो शरीर रहते हैं ४ 
भौर तिरयेज्चगतिमे तैजस-कामणशरीर ओौदारिकशरीरंके साथ रहते है, देव 


। 


ह 
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ओर नरकगतिमें वेक्रियिकके साथ रहते हँ तथा छटवं गुणस्थानवर्ती किसी 
मुनिके पुतला अवस्थामे आहारक शरीरके साथ रहते हैँ ॥७४-७५ ॥ 
लन्धिप्रत्यय तेजस ओर वैक्रियिकश्रीरका वणन 
ओदारिकशरीरस्थं छन्धिगप्रत्ययमिष्यते । 
त ५ 0. 0 
अन्यादृक्‌ तैजसं साधोवेपूर््रियिकं तथा ॥७६॥ 
अथं--ओदारिकशरीरसे युक्त किसी मुनिके ठब्धिप्रत्यय ऋद्धि विशेषसे 
ह टोनेवाला एक अन्य प्रकारका तेजस तथा वेक्रियिकडरोर माना 
जाता दै। 
भावाथे--टब्धिप्रत्यय तेजसके दो भेद ह--शुभ तेजस ओर अशुभ तेजस । 
शुभ तेजस चन्द्रमाके समान सफेद रद्धका होता है तथा मुनिके दाहिने कन्धेसे 
निकलता हे । इसके. प्रभावसे वारह्‌ योजन तक रोग आदिनष्ट हो जाते है। 
अशुभ तेजस सिन्दूरे समान लाल रद्धका होता है। यहु मुनिके बयं कन्धेसे 
निकलता है तथा वार्‌ योजन तकके क्षे्रको भस्म कर देता है। मुनिभी 
भस्म टोकर दुगंतिमे जाते हैँ । तैजसशरीरके समान किन्ही-किन्हों मुनिके 
वक्रियिकदारीर भी रब्धिप्रत्यय होता है । इसे विक्रिया ऋद्धि कहते हैँ ॥ ७६॥ 
ओदारिक ओर वेक्रियिकञ्चरीरकी उत्पत्तिका वर्णन 
ओदारिकःं शरीरं स्याद्गभंसम्ूच्छ॑नोद्धवम्‌ । 
तथा वेक्रियिकाख्यं तु जानीयादौपपादिकम्‌ ॥७७॥ 
. _ अथं--भौदारिकररीर गभं ओर सम्मूच्छन जन्मसे उत्पन्न होता है तथा 
वेक्रियिकरारीर उपपाद जन्मसे उत्पन्न होता है । अथवा गभं ओर सम्मच्छन 
` जन्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे ओदारि शरीर कहते है तथा उपपाद 
जन्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे वेक्रियिकडरी है 
म हे यकररोर कहते हैँ ।। ७७॥ 
आहारकशरीरका लक्षण 
अन्याधाती शुभः बुद्धः प्रदेयः प्रजायते । 
। सधयतस्य त्रमत्तस्य स खल्वाहारकः स्प्रतः ॥७८॥ 
अथ--ऋद्धिधारक प्रमत्तसंयत मुनिके जो व्याघातसे रहित, शुभ तथा 


शुद्ध पतला निकलता हे वह्‌ आहारकशरीर माना गया है ।॥ ७८ ॥ ` 
वेदमागंणाका वर्णन 


माववेदस्निभेदः स्यानोकपायविपाकनः । 
नामादयनामत्तस्तु द्रव्यवेदः स॒ च त्रिधा ॥७९॥ 
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दितीयाधिकार्‌ ५७ 
द्रव्यान्नपुंसकानि स्थुः इवाभाः सम्मूच्छिनस्तथा | 
पल्यायुषो न देवाश्च त्रिवेदा इतरे पुनः ॥८०॥ 
उत्पादः खलु देवीनामेशानं . यावदिष्यते | 
गमनं तच्युतं यावत्‌ पंवेदा हिः तत; परम्‌ ॥८१॥ 
अर्थ -नोकपायके उदयसे उत्पन्न होनेवाखा भावेद स्त्री पुरुप ओर 
नपुंसके भेदसे तीन प्रकारका है | इसी प्रकार नामकमंके उदयसे होनेवाटा 
द्वयवेद भी तीन प्रकारका है । नारकी तथा सम्मृछछन जन्मसे उत्पन्न होनेवाठे 
जीव द्रव्यवेदको अपेक्षा नपुंसक होते है । भोगभूमिज मनुष्य तिर्यञ्च तथा देव 
नपुंसक नहीं होते अर्थात्‌ स्त्रीवेदी ओर पुरुषवेदौ ही होते हँ । रेष मनुष्य ओर 
तिर्यञ्च तीनों वेदवाले होते हैँ अर्थात्‌ तीन वेदोमेसे किसी एकं ॒व्रेदके धारक 
होते हे । देवियोका उत्पाद एेशान स्वगं तकं होता है परन्तु उनका गमन अच्युत 
स्वगं तक होता है । इस दृष्टस अच्युत स्वगं तकं पुरुषवेद ओर स्व्रीवेदये दो 
वेद पाये जाते है । उसके आगे सब देव पुरुषवेदी हीहोतेदैँ। ` 
भावाथं-भाववेद ओर द्रव्यवेदकी अपेक्षा वेदके दो मेद हँ । इनमें स्त्रीवेद, 
रुषवेद ओर नपुंसक्वेद नामक नोकषायके उदयसे जो रमणक इच्छा होती है 
वह भाववेद कहलाता दै । इसके स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक इस तरह तीन भेद हं । 
तथा अङ्खोपाङ्ध नामक नामकरम॑के उदयसे शरीरके अंगोकी जो रचना होती हे 
उसे द्रन्यवेद कहते हैँ । इसके भी स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक इस तरह तीन मेद ह | 
देव, नारी ओर भोगभूमिज मनुष्य, तिर्यञ्च इनके जो द्रव्यवेद होता है वही 
भाववेद होता है अर्थात्‌ इनके दोनों वेदोमें समानता रहती है परन्तु हेष जीवोमे 
मानता ओर असमानता दोनों होती है अर्थात्‌ द्रव्यवेद ओर भाववेद भिन्न 
मन्न होते है । यह वेदोकौ विभिन्नता जीवनव्यापिनी होती है । क्रोधादि कषायोकी 
तरट्‌ अन्तमुतंमे परिवतित नहीं होती है । एेसे मनुष्य भी जिनके द्रव्यवेद 
पर्ष भर भाववेद स्त्री अथवा नपुंसक है मुनिदीक्षा धारणकर मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हँ परन्तु जिनके द्रव्यवेद स्त्री अथवा नपुंसक है ओर भाववेद पुरुष है वे 
मनिदीक्षा धारण नहीं कर सकते । एसे जीवोके पञ्चम गुणस्थान तक ही होता 
। भाववेदका सम्बन्ध नवम गुणस्थानके पूर्वाधिं तक ही रहता है उसके आगे 
अगद अवस्था होती हे ॥ ७९-८१ ॥ 


कषायमागंणाका वणन 


चारित्रिपरिणामानां कषायः कषणान्मतः | 
कोधो मानस्तथा माया लोभश्चेति चतुर्विधः ॥८२॥ 
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अ्थं-जो चारित्ररूप परिणामोको कषे-घाते उसे कषाय कहते हे । क्रोध 
मान, माया ओर लोभके मेदसे कषाय चार प्रकारकीं ह । । 
भावाथ--सक्षेपमे कषायके क्रोध, मान, माया ओर लोभये चार मेदह 
परन्तु विशेषताकी अपेक्षा ये चारों कषाय अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण, 
प्रत्यास्यानावरण ओर संज्वलनके भेदसे चार-चार प्रकारकी होती हं ।* जो सम्य. 
क्तवरूप परिणामोका घात करती है उसे अनन्तानुबन्धी कहते ह, जो एकदेश 
चारित्रको न होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण कहते है, जिसके उदयसे सकलचारित्र 
न हो सके उसे प्रत्माख्यानावरण कहते हैँ ओर जो यथाख्यातचारित्रको प्रकट न 
होने दे उसे संज्वलन कहते है । अनन्तानुबन्धी कषायका उदय दूसरे गुणस्थान तक, 
अप्रत्याख्यानावरणका उदय चौथे गुणस्थान तक, प्रत्याख्यानावरणका उदय 
पांचवें गुणस्थान तक ओर संज्वलनका उदय दशवे गुणस्थान तक चलता हे] 
उसके आगे ग्यारहवे गुणस्थानमें कषायोंका उपशम रहता है ओर बारहुवे आदि 
गुणस्थानोमें क्षय रहता है । इन सोलह कषायोके सिवाय हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्ीवेद, पृरुषवेद, ओौर नुंसक्वेद ये नौ नोकषाय भी ह । 
हास्य, रति आदिके भाव, क्रोधादिके समान चारितरगुणका पूण॑घात नहीं कर पाते 
इसलिये इन्हें नोकषाय-किचित कषाय कहते हैँ । इनका उदय यथासंभव नवम 
गुणस्थान तके रहता है । ८२॥ 
ज्ञानमागंणाका वणन 
¢ [8 > (~ ° 
तच्ार्थस्याववोधो हि ज्ञानं पञ्चविधं भवेत्‌ । 
मिभ्यात्वपाककलुषमक्ञानं त्रिविधं पुनः ॥८२॥ 
अर्थ जीवादि तत्त्वोका यथार्थं बोध होना ज्ञान कहलाता है । यह्‌ मति, 
श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवलके भेदसे पांच प्रकारका होतारहै। जो ज्ञान 
मिथ्यात्वभ्रकरतिके उदयसे कलुषित रहता है उसे अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान 
कते हँ । इसके मल्यज्ञान, शरुताज्ञान भौर विभ्गके भेदसे तीन भेद होते ह, 
इस तरह कुल मिलाकर ज्ञानमागंणाके आठ भेद हें | ८२ ॥ 
संयममागंणाका वणेन 


संयमः खलु चाखिमोहस्योपशमादिभिः । 
प्राणस्य परिहारः स्यात्‌ पञ्चधा स च वक्ष्यते ॥८४॥ 


ऋ गक 
१ पढमादिया कसाया सम्मत्तं देशसयकचारित्तं । 


जहखादं घादंति य गुणणामा होति सेसा वि ॥ ४५ ॥।-- कर्मकाण्ड 
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्लादचरणपरिणामे । 
घादंति वा कसाया चउसोरभसंखरोगमिदा ॥ २८२ ।-जीवकाण्ड 
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विरताविरतच्वेन संयमासंयमः स्म्रतः। 
प्राणिघाताक्षविषयभावेन स्यादसंयमः ॥८५॥ 
अथं--चारित्रमोहनीयकमके उपशम आदिक द्वारा प्राणघातका परित्याग 
होता है वह्‌ निरचयसे संयम कहंसाता है । यह सामायिक, छेदोपस्थापना, परि- 
हारविशुद्धि, सृष्ष्मसांपराय ओर यथाख्यातके भेदसे पांच प्रकारका कहा जावेगा । 
एक ही साथ विरत भौर अविरत अवस्था होनेसे संयमासंयम होता है तथा 
प्राणिघात भौर इन्द्रियोके विषयोमे प्रवृत्ति होनेसे असंयम होता है । 
भावाथं--चारित्रमोहनीयकमंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमसे आत्मा 
मे जो विशुद्धता प्रकट होती है उसे संयम कहते है । यह्‌ संयम, सामाथिक आदिके 
भेदे पाच प्रकारका होता है तथा छठवें गुणस्थानसे प्राप्त होता है । सामायिक 
ओर ठेदोपस्थापना छटवेसे नौव गुणस्थान तक रहते हे, परिहारविशुद्धि छठवें 
भौर सातवे गुणस्थानमें होता है सूष्ष्म सांपराय सिफं छव गुणस्थानमे होता है 
ओर यथाख्यात ग्यारहुवे आदि गुणस्थानोमे होता है । इन पाँच संयमोकि 
सिवाय संयममागंणाके संयमासंयम जौर असंयमये दो मेद ओर भी हैं । संयमा- 
संयम पञ्चम गुणस्थानमें होता है ओर असंयम प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुथं 


गुणस्थान तक रहता है । सामायिक आदि संयमोके लक्षण संवरे प्रकरणसें कहे 
जावेगे 1 ८४-८५ ॥ 


दशंनमागंणाका वर्णन 
दशेनावरणस्य स्यात्‌ क्षयोप्चमसन्निधो । 
आलोचनं पदार्थानां दशनं तच्चतुर्विधम्‌ ॥८६॥ 
चकुदेशेनमेकं स्यादचशृर्दशंनं तथा । 
अवधिदंशेनं चैव॒ तथा केवलदर्भनम्‌ ।८७। 
अथं--दरंनावरणकर्मका क्षयोपशम ( ओौर क्षय ) होनेपर जो पदार्थोका 
पामान्य अवलोकन होता है उसे दशंन क्ते है । यह्‌ चार प्रकारका हे-- 
चभुद॑शंन, अचक्षुदंशंन, अवधिदर्शन ओर केवलदशंन । 
भावाथ--चकषुदंशंनावरण, अचकषुदंशनावरण भौर अवधिदशंनावरण इन 
तीन प्रकृतियोका क्षयोपरम होनेपर क्रमसे चक्षुदंशंन, अचक्षुदंशेन तथा अवधि- 
शन प्रकट होते हँ जर केवलदर्श॑नावरणका क्षय होनेपर केवरूदरंन प्रकट होता 
६1 इनके रक्षण पहले कहे जा चके है ॥ ८६-८७॥ 
लेदयामागंणाका वणेन 
योगवृतति्भवेन्केदया  कंषायोदयरञ्जिता । 
भावतो द्रव्यतः कायनामोदयकृताङ्गरुक्‌ ।८८॥। 
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६० तच्वार्थसार 


कृष्णा नीला च कापोता पीता पञ्चा तथेव च | 
गुक्ला चेति भवत्येषा द्विविधापि हिं पड्विधा ॥८९॥ 
अथं--भावकी अपेक्षा कपायके उदयसे रंगी हू योगवृत्ति टेदया कटटाती 
ह गौर द्रव्यकी अपेश्ना ररीर-नामकर्मके उदयसे निमित गरीरकी कान्ति टेदया 
हटाती है । यह दोनों प्रकारक टेद्या कृष्ण, नोट, कापोत, पीत, पद्म ओर 
रुक्टके मेदस छट प्रकारकी होती दै । कृष्णादि टद्या्ओकि लक्षण पटले कदे 
जा चुके हूं ॥ ८८-८९ ॥ 
भव्यत्वमागंणाका वणन 
मव्याभव्यविभेदेन दिविधाः सन्ति जन्तवः | 
[३ [8 ^© प 
भव्या; सिद्धत्वयोग्याः स्युविंपरोतास्तथापरे ॥९०॥ 
अ्थ- मन्य ओर अभव्यके मेदसे जीव दो प्रकारे ह। जो सिद्धपर्याय प्राप्त 
करनेके योग्य हं वे भव्य कट्काते हँ गौर जो इनसे विपरोत ह वे अमनव्य कटे 
जाते हं ।॥ ९० ॥ 
सम्यक्त्वमागणाका वणन 
# © न [क 
सम्यक्त्वं खलु तच्वाथश्रद्रानं तत्रिधा मवेत्‌ । 
स्यात्सासादनसम्यक्ल पाक्रऽनन्ताचुवरान्धनाम्र्‌ | ९१ 
सम्यम्मिथ्यात्वपाकेन सम्य॒म्मिथ्यात्वमिप्यते । 
मिथ्यात्वभ्रुदयेनोक्त पिथ्यादशेनकमेणः ॥९२॥ 
अर्थ- तत्त्वा्थके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हं । ओपरमिक, क्ायोपदामिक 
ओर क्लायिकके भेदसे वह्‌ सम्यक्त्व तीन प्रकारका होता दहै । अनन्तानुवन्धी 
क्रोध, मान, माया, खोभके उदयते सासादनसम्यक्त्व होता है । सम्यग्मिथ्यात्व- 
प्रकरतिके उदयसे सम्यग्मिथ्यात्व होता ह तथा मिथ्यात्व प्रकरतिके उदयसे मिथ्यात्व 
होता है! इस तरह सम्यक्त्वमागंणाके छट भेद हं । इनके लक्षण पट्टे के 
जा चुके हैँ । मिथ्यात्व पटे गुणस्थानमे, सासादन दूसरे गुणस्थानमे, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थानमें, ओपदामिकसम्यग्ददान चौथेसे ग्यारहवें गुणस्थान 
तक, क्षायोपदामिक्रसम्यग्दगंन चौथेसे सातवें तक ओर क्षायिकसम्यग्दर्लन 
चौयेसे चौदट्वे तक तथा सिद्धपर्यायमें भी रहता है ॥ ९१-९२ ॥ 
संत्ञीमागंणाका वणेन 
= (~ (~ [> {र थं “ 
यो हि रिक्षाक्रियात्माथग्रादी संकी स उच्यते| 
अतस्तु विपरीतो यः सोऽसं कथितो जिनैः ॥९३॥ 


1 1 
9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


द्वितीयाधिक्रार 


हि 1 


2 
अर्थ--जो जीव दिक्षा, क्रिया तथा आत्मा प्रयराजनको ग्रण करलाद् वह 
संज्ञी कटलटाता ट । दससे जौ विपरीत ट उसे जिनेन्द्र भगवानन अस्नी कदा द 
टस सरह संज्ञी भार अर्सनीके मेदस संननीमागणाक्र दो मदद 
भावाथ--अयं्ञी जीवके सिफ प्रधम गृणस्थान दहृतादह शौर संजी जीवकं 
परटटेसे टकर वारह्‌ तक गुणस्थान हात ह्‌ । तरव थर चीददेव गणस्थानमं 
रहनेवाला जीव न संजी दह धौरन असंज्ञा ह| ९३॥ 
आहारमागणाका वणन 
गृह्णाति देदपया्धियोग्यान्‌ यः खलु पुदूगद्यन्‌ । 
आहारकः स विज्नेयस्तताऽनादारक्रोऽन्यथा ॥५४॥| 
अथं-जो ओदारिकादि दारीर तथा पर्याक्षियोके योग्य पुद्गदोको ग्रहण 
करता टै उसे आदा रक जानना चाद्ये गौर जो इसस विपरीत हं उस अनाहार 
समञ्नना चाहिए ॥ २४ ॥ 
अनाहारक कौन होते हँ? 


अस्त्यनाहारकोऽयोगः समुद्घातगतः परः 
सासनो विग्रहगतो मिथ्यादृष्टस्तथाव्रतः |९५॥ 
अर्थ--अयोगकेवली, टोकपूरण समुद्धात करनेवाङे सयोगकेवटी, तथा 
विग्रहगतिमें स्थित मिथ्यादृष्टि; सासादन ओर अविरत सम्यग्दुष्टि जीव अना- 
हारक होते हं ॥ ९५ ॥ 


विग्रहुगतिका लक्षण ओर उसको विज्ञेषता 
विग्रहो हि शरीरं स्यात्तदथं या गतिर्भवेत्‌ | 
विशीणपूरवदेदस्य सा विग्रहगतिः स्म्रता ॥९६॥ 
जीवस्य विग्रहगतौ क्मयोगं जिनेखराः । 
प्राहर्दहान्तरप्राक्षिकमंग्रहणकारणम्‌ ॥९७॥ 
जीवानां पश्चताकले यो भवान्तरसंक्रमः 
युक्तानां चोद््गमनमलुश्रेणिगतिस्तयोः ॥९८॥ 
सविग्रहाऽविग्रहा चसा विग्रहगतिद्धिधा। 
अविग्रहैव युक्तस्य रेषस्यानियमः पुनः ॥९९॥ 
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अविगरहैकसमया कथितेषु गति्भिनेः। 
अत्या दिसमया प्रोक्ता पाणिगुक्तकविग्रहा ॥१००॥ 
हिविग्रहां त्रिसमयां प्राहुलोज्गलिकां जिनाः । 
गोमूत्रिका तु समयैर्चतुभिः स्यान्विविप्रहा ॥१०१॥ 
समयं पाणि्ुक्ताया सन्यस्यां समयद्यम्‌ । 
तथा गोमूत्रिकायां ्रीननाहारक इष्यते ॥१०२॥ 


अ्थ-निर्चयसे विग्रहका अथं शरीर है । जिसका पुवं शरीर नष्ट हो गया 
ह एसे जोवकी नवीन शरीरके लिये जो गति ( गमन ) होती है वह्‌ विग्रहगति 
मानी गर है । जिनेन्द्र भगवानूने विग्रहुगतिमे जोवके कामंण काययोग कहा है | 
यह्‌ कामंण काययोग ही अम्य शरीरकी प्राप्ति तथा नवीन कमं ग्रहुणका कारण 
है । मत्य होनेपर जीवोका जो अन्य भवभे गमन होता है तथा मुक्त जीवोंका 
जो उष्वंगमन होता है उन दोनोमे जीवोकी गति भ्रेणीके अनुसार ही होती है | 
सविग्रहा-मोड सहित ओर अविग्रहा-मोड़ रहितके भेद से वह्‌ विग्रहुगति 
दो प्रकारकी होती है । मुक्त जीवकी गति अविग्रहा-मोड रहित ही होती है । 
रोष जीवोकी गतिका कोई नियम नहीं है अर्थात्‌ उनकी गति दोनों प्रकारकी 
होती है । जिस गतिम विग्रह-मोड नहीं रोता उसमें एक समय लगता है तथा 
जिनेन्द्र भगवानूने उसका इपुगति नाम कहा है । जिसमे एक मोड लेना पडता 
है उसमे दो समय लगते ह तथा इसका पाणिमुक्ता नाम है । जिसमें दो मोड 
लेना पडते हैँ उसमें तीन समय लगते हं तथा उसे जिनेन्द्र भगवान्‌ ला द्धलिका- 
गति करते हैँ । जिसमे तीन मोड लेना पड़ते हँ उसमें चार समय लगते हँ ओर 
उसे गोमूत्रिका कहते है । पाणिमुक्तागतिमे जीवे एक समय तक, लाङ्खलिका- 
गतिमें दो समय तक ओर गोमूत्रिकागतिमें तीन समय तक अनाहारक रहता 
है । इपृगतिमें जीव अनाहारक नहीं होता ॥ ९६-१०२ ॥ 


जन्मके भेद ओर उनके स्वामी 
त्रिविधं जन्म जीवानां स्जञैः परिभाषितम्‌ | 
समपच्छनात्तथा गर्भादुपपादात्तथेव च ॥१०३॥ 
भवन्ति गभेजन्मानः पोताण्डजजरायुजाः । 
तथोपपादजन्मानो नारकाचिदिवोकसः ॥१०४॥ 
स्युः सम्ूच्छंनजम्मानः परिरि्टास्तथापरे । 
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अथं--सम्मच्छन, गभं ओर उपपादके भेदसे सवं्ञ भगवानुने जीवोंका जन्म 
तीन प्रकारका कहा है । पोत, अण्डज ओर जरायुज जीव गर्भजन्म वाले है 
नारकी ओर देव उपपाद जन्मवाले हं ओर शेष जीव सम्मृच्छन जन्मवाले हैँ । 

भावाथं--सम्मूच्छनादि जन्मोके लक्षण इस प्रकार है | 

सस्पच्छन जन्म--दधर-उधरकं परमाणुभोके मिलनेसे जो जन्म होता है 
उसे सम्मृच्छन जन्म कते है । 

गभेजन्म--रतिक्रियाके बाद स्त्री-पुरुषके रज ओर वी्य॑के संयोगसे जो 
जन्म होता है उसे गभेनन्म कहते हे । 

उपपादजन्म-निरिचत उपपाद शय्याओं पर जो जन्म होता है उसे उपपाद 
जन्म कहते ह । 

जिनके शरीरके साथ गभमें कोई थेली आदिका आवरण नहीं रहता तथा 
उत्पन्न होते ही जो चलने लगते ह एेसे सिह, व्याघ्र आदि जीव पोत कहलाते हे । 
अण्डेसे जिनका जन्म होता है एसे पक्षी अण्डज कहलाते ह । जिनके शरीरके साथ 
एक प्रकारकी मांसकी थंलोका आवरण रहता है एेसे मनुष्य तथा गाय भस 
आदि जरायुज कहलाते ह । इन तीनों प्रकारके जीवोके गभेजन्म होता है । देव 
ओर नारकियों की उपपाद शय्या निरिचत हँ उनपर आत्माके प्रदेश जब 
पटुचते हँ तब अन्त्मुहुतं मे पणं शरीरकी रचना अपने आप हो जाती है 1 इनके 
सिवाय अन्य जितने जीव है उन सबका संमू च्छंन जन्म होता है ॥ १०३-१०४॥ 


नो योनियों तथा उनके स्वाभियोका वणंन 


योनयो नव निरदि्टास्रि विधस्यापि जन्मनः ॥१०५॥ 
सचित्तशीतविवृता अचित्ताशीतसवृताः । 
सचित्ताचित्तशीतोप्णौ तथा विवृतसंवृतः ॥१०६॥ 
योनिर्नारकदेवानामचित्तः कथितो जिनेः | 
गभजानां पुनमिश्रः शेषाणां त्रिविधो मवेत्‌ ॥१०७॥ 
उष्णः शीतश्च देवानां नारकाणां च कितः | 
रष्णोऽगिनि कायिकानां तु शेषाणां त्रिविधो भवेत्‌ ।१०८॥ 
नारकैकाक्षदेवानां योनिभवति संवृतः 

विदत विकलाक्षाणां मिश्रः स्याद्गभेजन्मनाम्‌ ॥१०९॥ 


क 
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६४. तत्वाधंसारे 


अथं--उक्त तीनों प्रकारके जन्मोकी सचित्त, अनित्त, सानित्ताचित्त, क्षीत 
उष्ण, पीतोष्ण, विवृत, संवृत ओर्‌ विवृतरांवृत ये नौ योनियां कटी गर है| 
[जनेनद्र अगवानूने नारको जौर दूवोकी अवित्त योनि कटी ए ॥ गभेजन्मवारोकी 
रनित्ानित्त योनि तथा सेप जीवौ कौ तीनो परकारकी अर्धात्‌ किसीकी साचित्त 
[कसीकौो जाचत्त आर्‌ किसीकी सनित्ताचित्त योनि बता ए | दरेव-नारकियोमें 
विन्दौ कौ सीत तथो कन्दी को उष्ण योनि, अग्निकायिक जीवोकी उष्ण योनि 
ओर देष जीवोकौ तीनो प्रकारक योनियां र| नारकी, णेन्द्र ओर रेनोंकषी 
राचृत, विकलतरयाको विवृत्त तथा गभेजन्मवारोकी मिध्र-वचिवृत्तसंवत योनि 
टाती रए ॥ १०५--१०९ ॥ 


चोरासीलाल योनियोका विवरण 


-निव्येतरनिगोदानां भूभ्यम्भोवाततेजसाम्‌ । 

साप्त सप्न भवन्त्येषां लक्षाणि दश्च शाखिनाम्‌ ॥११०॥ 

पट्‌ तथा विकटाक्षाणां मनुष्याणां चतुदश | 

तियग्नारकदेवानामेकंकस्य चतुष्टयम्‌ 

णवं चतुरशीतिः स्यान्लक्षाणां जीवयोनयः ।।१११॥ 
( षट्पदम्‌ ) 


थं--नित्यनिगोद, टरतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जरखकायिक, वायुकायिक 
ओर अग्निकायिकः दन छटकी सात-सात लाख, वनस्पतिकायिककी दश लाख, 


ऋ 9 ४४ 


विकलत्रयोकी छह काख, मनुष्योकौो चौदह लाख, तियंल्च, नारकी ओर देवोमें 
प्रत्येककी चार-चार लाख" "दुय तरह सव मिलाकर चौरारी खाख जीवयोनियां 
होती टै ॥ ११०-१११॥ 
कुलकोटियोंका विवरण 

दराविंशतिस्तथा सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम्‌ । 

कोटी लक्षाणि भूभ्यम्भस्तेजोऽनिट शरीरिणाम्‌ ॥११२॥ 

वनस्पतिश्रीराणां तान्य्टाविंशतिः स्म्रताः। 

स्यर्ित्रिचतुरक्षाणां सप्ताष्ट नव॒ च क्रमात्‌ ॥११३॥ 


१ णिच्चिदरधादुसत्त य तरूदस वियलिदिएयु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचउरो चोट्‌स मणुएयु सदसहस्सा ॥ 
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[;तौीयापिकार ६५ 


तानि दादश साद्भानि भवन्ति जलचारिणाम्‌ | 
नवादिपरिसपाणां गवादीनां तथा दश्च ॥११४॥ 
वीनां दवादश तानि स्युश्चतुर्दश णामपि । 
विंशतिः युराणां तु शवाभ्राणां पञ्चविंशतिः ॥११५॥ 
कुलानां कोटिलक्षाणि नवतिनेवभिस्तथा | 
पञ्चायुतानि कोरीनां कारिकोरी च मीटनात्‌ ॥११६॥ 
अथं--पुिनीकायिकवै नाम्य लास, जदकगकन सात (स, [ग्नि 
तायिकके तीन सास, चायुकायिककै रातत दास, वररपतिकािककै जरूर 
सास, द्रील्द्रिरोक सात साख, ब्रीद््रियाके आरु सास, चतुररि्द्रयोत च कास, 
जलचरो सादर बारह साख, रपं तथा दातारो सरकार जजगर्‌ जाद्कि नौ 
लास, गाय जदि नौवायोकै दल सास, पद्यैः चार्‌ सोय 'नुप्याक नीद 
स, देवक क््च्लीय लाख जर नारकियाकै पच्यीरा सास वुको कर्यं ए | 
रा मिलाकर नुक रस्या णकः करोड निन्यानवे सास पनाय दूजारका णक 
कारोटये गुणा करनेषर्‌ जितना लन्ध आबे उ्तनौ ए जघात्‌ {५.५.५००००००००००० 


प्रगाणदै। 
भावाधं--शलरीरे गेदकी कारणभूत नोकमंवगंणाकं भेदकौ कुल कते र 
अर्धात्‌ जिन दुद्गलोरो जीवोकैे शरीरको रचना टुती चे इतने प्रकारै 


द ॥ ११२-११६५॥ 
तियश्चों तथा मनुष्योंकी उत्क्रुष्ट आयुका वर्णन 

दाविंशतिथैवां सक्ष पयसां दश शाखिनाम्‌ । 
नभस्वतां पुनस्त्रीणि वीनां द्वासप्नतिस्तथा ॥११५७॥ 
उरगाणां दिसंयुक्ता चत्वारिशत्प्रकषतः। 
आयुवपेसहस्राणि सर्वेपां परिभाषितम्‌ ॥११८॥ 
दिनान्येकोनपश्चाश्ल्यक्षाणां त्रीणि तेजसः। 
पण्मासाश्चतुरक्षाणां भवत्यायुः प्रकपतः ॥(११९॥ 
नवायुः परिसर्पाणां पू्वङ्धानि प्रकषेतः 
यक्षाणां द्वादशाब्दानि जीवितं स्यात्प्रकपतः ॥१२०॥ 


, गोम्मटसार-जीवकाण्डमे मनुष्योकी कुख्कोरियाँ बारह्‌ खख करोड बतलार्‌ द्‌ । 
९ 


@ 
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त्वार्थसारं 


¢ 

> ह ह \ 
अर्ञिनस्तथा मत्स्याः कमभूनार्चत्‌ पदाः | 
मटुप्याश्चैव जीवन्ति पूर्वकोटि प्रकपेतः ॥१२१॥ 
एकं द्वे त्रीणि पल्यानि नृ-तिरद्चां यथाक्रमम्‌ | 
जधन्यमध्यमो्टृष्टमोगभूमिषु जीवितम्‌ | 
ुमोगभृमिजानां तु पल्यमेकं तु जीवितम्‌ ॥१२२॥ 
। ( षट्पदम्‌) 


अ्थ-पुथिवीकायिकजीवोको उकृष्ट आयु ब्राईस हजार वष, जलकायिक- 
जीर्वोकी सातं हजार वषं, वनस्पतिकायिकजीवोकी दश हजार वेष, वायु 
कायिकजीवोंकी तीन हनार वषं, पक्षियोकी बहत्तर हजार वष, सर्पोकी व्याटीप॒ 
हजार वर्ष, तीन इन्द्रिय जीवोकी उनंचास दिन, अग्निकायिकको तीन दिन, 
चौइन्द्रिय जीवोकी छह माह, छातीसे सरकनेवाके अजगर आदिकी नो पूर्वङ्ध, 
दो इन्द्रियोकी बारह वषं, असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च, मच्छ, क्म॑भूमिज चौपाये 
ओर मनुष्योकी एक करोड पुवं वषं, जघन्य मध्यम ओर उत्कृष्ट भोगभूमिके 
मनुष्य तथा तियेञ्चोंकी क्रमसे एक पल्य, दो पल्य ओर तीन पल्य तथा कुभोग- 
भूमिज मनुष्य मौर तियंजञ्चोंकी एक पल्य प्रमाण उच्छृ स्थिति है | ११७-१२२॥ 


६६ 


नारकियोंकी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयुका वणंन 


एक ब्रीणि तथा सप्र दश्च सप्रदशेति च। 
द्ावि्तिस्त्रयसिश्द्‌ धर्मादिषु यथाक्रमम्‌ ॥१२३॥ 
सयात्सागरोपमाण्यायुर्नारकाणां प्रकर्षतः । 
दरवपंसदस्ञाणि घम्मायां तु जघन्यतः ॥१२५४॥ 
वंशादिषु तु तान्येकं अ्रीणि सप्र तथा दक 
तथा सप्तदश दयग्र विंशतिरच यथोत्तरम्‌ ॥१२५॥ 


नियम क अरिष्टा, मघवी ओर माषवी इन सात 
सात सागर, दा सागर 1। उक्ृष्ट आयु क्रमसे एक सागर, तीन सागर, 
रम पृथिवीम नय त्तरह्‌ सागर, वाईस सागर ओर तेतीस सागर प्रमाण 

` सागर न्य आयु दशा हजार वपं है तथा वंशा आदि पृथिवियोमि 


क्रमसे एक साग 
त सागर सागर ओर 
वाईस सागर प्रमाण है ॥ १ २२ १ द ) दर सागर, सत्तरह्‌ सागर 
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हितीयाधिकार ६७ 


भवनवासौ देवोकौ उत्कृष्ट तथा जघन्य आघ 
भावनानां भवत्यायुः प्रकृष्टं सागरोपमम्‌ । 


दशेवषेसदस्रं तु जघन्यं परिभाषितम्‌ ॥१२६॥ 


अथ-भवनवासी देवोकी उक्ष आयु एकसागरं प्रमाण तथा जघन्य आयु 
दश हजार वष प्रमाण कही गई है ॥ १२६॥ 


व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु 
पल्योपमं भवत्यायुः सातिरेक प्रकर्तः | 
¢ * + 
दरवपसहख त॒ वग्यन्तराणा जघन्यतः ॥१२७॥ 


अथं--व्यन्तर देवोकी उक्कृष्ट आयु कुछ अधिक एकपल्य प्रमाण ओर जघन्य 
आयु दश हजार वषं प्रमाण है । १२७॥ 


ज्योतिष्कदेवोंको उत्कृष्ट तथा जघन्य आधु 


पल्योपमं भवत्यायुः सातिरेकं प्रकपतः | 
पल्योपमाष्टभागस्तु ज्योतिष्काणां जघन्यतः ॥१२८॥ ह 
अथं--ज्योतिष्कदेवोकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्य ओर जघन्य 1 


मायु पल्यके आठवें भाग प्रमाण है 

भावाथं--ज्योतिष्कदेवोमें पल्यसे कुछ अधिक आयुका विवरण इस प्रकार 
हे--चन्द्रमाकी एक लाख वषं अधिक पल्य, सू्यंकी एक हजार वषं अधिक एक- 
पल्य, शुक्रकी सौ वषं अधिक एकपल्य, वृहस्पतिकी पूणं एकपल्य, रेष ग्रहोकी 
आधा पल्य, नक्षत्रोकी आधा पल्य ओर ताराओंकी चौथाई पल्य उत््रष् 
स्थिति है १२८ ॥ 


वैमानिक देवोंको उकत्कृष्ट ओर जघन्य आयु 


दयोदयोरुमौ सप्त दश्च चैव॒ चतुरदश् । 
पोडशाष्टादशाप्येते सातिरेकाः पयोधयः ॥१२९॥ 
सथुद्रा विंशतिश्चेव तेषां दवाविंशतिस्तथा 
सौधर्मादिषु देवानां भवत्यायुः प्रकेतः ॥१३०॥ 
एकैकं वद्धयेदन्धि नवग्रैवेयकेष्वतः । 
नवस्वनुदिशेषु स्याद्‌ द्वात्रिंशदविशेषतः ॥१३१॥ 


॥ 
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६८ तत्तवार्थसार 


त्रयस्िश्षस्सयद्राणां विजयादिपु प्श्वस॒ | 
साधिकं पल्यमायुः स्यात्सौधर्मलानयोदयोः ॥१३२॥ 
प्रतः परतः पूं ॒रेपेपु च जघन्यतः । 
आयुः सर्वाथंसिद्धौ तु जघन्यं नैव विद्यते ॥१३३॥ 


अथं- सौधम-रेशान, सानत्वुमार-माहेन््र, ब्रह्य-ब्रह्मोत्तर, ठान्तव-कापिष् 
शुक्रमहाशुक्र ओर शतार-सहस्रार इन छह युगम क्रमसे कुछ अधिक दो 
सागर, सात सागर, दश सागर, चौदह सागर, सोलह सागर ओर अठारह सागर 
की उत्कृष्ट आयु है । आनत-प्राणत युगलमे वीस सागर तथा आरण-अच्य॒तं 
युगलमें वार्दूस सागरकी उत्कृष्ट आयु टै । इसके आगे नौग्रेवेयकोमें प्रत्यकं 
ग्रवेयकके अनुसार एक-एक सागरी आयु बढ़ाना चाहिये । इस तरह प्रथम प्रेव 
यकमें तेस सागर भौर नौवें भ्रैवेयकमें इकतीस सागरकी उत्कृष्ट भायु है । इसके 
आगे नो अनुदिशोमे सामान्यरूपसे एक सागरकी वृद्धि होकर वत्तीस सागरकी 
उक्ृष्ट आयु है । इसके ऊपर विजय आदि पांच अनृत्तर विमानोमें एक सागर 
वद्कर तेतीस सागरकी उकत्कृषट आयु है । सौधमं भौर एलान स्वग॑में जघन्य 
यु कुक अधिक एक पल्य प्रमाण है । इसके आगे पिछले यगलोकी उक्ष 


स्थिति अगेके युगलोमें जघन्य आयु हो जाती है । सर्वाथंसिद्धिमे जघन्य आय 
नहीं होती है ॥ १२९५१३३ ॥ 


तियच्च ओर मनुष्योकी जघन्य आयुका सामान्यव्णंन 
अन्यत्रानपस्त्युभ्यः स्वेपामपि देहिनाम्‌ । 
अन्तयहूतमिस्येषां जघन्येनायुरिष्यते ॥१३४॥ 


अथं-- जिनकी अपमृत्यु नहीं होती उन्हे छोडकर अन्य सभी तिर्थञ्च ओर 
मनुष्योको जघन्य आयु अन्तर्मुहु तं मानी गई है ।॥ १३४॥। 


अपमृ्यु किनकी नहीं होती ? 
असंख्येयसमायुष्काश्चरमोत्तममूत्तयः 
देवाश्च नारकारचेपामपमृत्युनं विद्यते ॥१३५॥ 


१ गख अधिकका सम्बन्ध घातायुष्क जीवसे है, जो जीव पहले ऊपरके स्वरग्री 
भायुकरा वध करते हं, पौषे संक्लेशपरिणामोकि कारण बद्धभायुमे अपकर्षण कर, नीचे 
स्वगमिं उत्पन्न होते हैँ वे घातायुष्क कहलाते है। एसे जी्वोकी आयु उस्र स्वि 


निरिचत आायुके आधा सागर अधिक होती ह । घातामुष्क जीव वारहवे स्वगं तक ही 
उत्फन होते हं । . त 


9८व1116त्‌ 0४ (वाऽव 


दवितीयाधिकार ६६ 
अथं--असंस्यातवरषकी आयुवाले भोगभूमिके मनुष्य ओर तिर्यञ्च, चरमो- 
तमदेहके धारक मनुष्य, देव ओर नारकी इनकी अपमत्यु नहीं होती ॥ १३५॥ 
भावा्थ--विष, वेदना, रक्तक्षय, शस्त्राघात, संक्टेश, श्वासनिरोध तथा 
अन्नपाननिरोध आदि कारण मिरनेपर आयुकर्मके निषेकोका युगपत्‌ खिर जाना 
अपमुत्यु कहलाती हे 1 यह्‌ अपमृत्यु भोगभूमिके मनुष्य, तिर्यज्च, देव, नाखी 
ओर चरमशरीरी जोवोकी नहीं होती । रेष जीवोंकी अपमत्यु हो सकती 
है १२३५ ॥ 
नरकोमे शरीरकी ऊंचाईका वणंन 
घम्मायां सप्त॒ चापानि सपादं च करत्रयम्‌ | 
उर्सेधः स्यात्ततोऽन्यासु द्विगुणो द्विगुणो हि सः ॥१३६॥ 
अथं- घर्मा पृथिवीम नारकियोकी ऊंचाई सात धनुप सवा तीन हाथ है 
ओर उससे नीचे अन्य पृथिवियोमे दूनी-दूनी है । ( इस तरह दूनी होती होती 
सातवीं पृथिवोमे पांचसौ धनुषकी ऊंचाई हो जाती हे । )। १३६॥ 


सनुष्योके शरीरको ऊचाईका वणेन 
रतानि पश्च चापानां पश्चविंशतिरेव च| 
प्रक्येण मलुष्याणासुत्सेषः कमंभूमिषु ॥१२७॥ 
एकः क्रोशो जघन्याय दौ कोशो मध्यमासु च । 
करोशत्रयं प्रकृष्टासु भोगभूषु सथुन्नतिः ॥१३८॥ 


अ्थ-कर्मभूमिमे मनुष्योकी ऊंचाई उक्कृष्टरूपसे पांचसौ पच्चीस धनुष है । 
जघन्य भोगभूमिमें एक कोश, मध्यम भोगभूमिमे दो कोश ओर उत्तम भोगभूमिमें 
तीन कोश है । १३७-१३८॥ 


व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर भवनवासी देवोको ऊंचाई 
ज्योतिष्काणां स्मृताः सप्तासुराणां पश्चविंश्तिः । 
रोपभावनभोमानां कोदण्डानि दशोनतिः ॥१२९॥ 


अर्थ-ज्योतिष्कदेवोकी सात धनुष, भवनवासियोमे अयुरकुमारोकी 
पच्चीस धनुष ओर शेष भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोको ऊंचाई दश धनुष 
है । १३९॥ 
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तच्वार्थसार 


वैमानिक देवको ऊंचार्ईका वणंन 


0 
द्यो स्च दयोः पट्‌ च दृस्ताः प्च चतुः | 
ततदचतुपुं च्वारः साद्रारचातो द्रयाश््रयः ॥१४०॥ 
द्योस्रयश्च कलेषु सदत्सेधः सुधाशनाम्‌ । 
€ 7 € ध १ 9 
अधोभरवेयकेषु स्यास्साद्र॒दस्तद्वयं यथा ॥१४१॥ 
हस्तद्वितययुत्सेधो मध्यग्रवेयकेष त॒। 
अन्सयग्रैवेयकेषु स्याद्रस्तोऽप्यद्र॑सम नातः । 
एकहस्तसपस्तेधो विजयादिपु पमु ॥१४२॥ 
( षट्पदम्‌) 
अथ सौधम ओर एलान इन दो स्वगेपिं देवोकी ऊंचाई सात हाथ; सान- 
त्कुमार ओर माहेन्द्र इन दो स्वगमिं छट हाथ; ब्रह्म -ब्रह्मोक्तर-ठान्तर ओर 
कापिष्ट इन चार स्वगमिं पांच हाथ, शुक्र-महायुक्र-दतार आर सहस्रार इन चार 
स्वगेमिं चार हाथ; आनत ओर प्राणत इन दो स्वर्गोमिं सादे तीन हाथ, आरण 
ओर अच्युत दन दो स्वर्गोमें तीन हाथ, अधोग्रवेयकके तीन विमानोमं अटाई 
हाथ, मध्यत ग्ेवेयकके तीन विमाने दो हाथ, अन्तिम प्रवेयकके तीन विमानों 
तथा अनुदिशोमें उद्‌ हाथ ओर विजादिक पांच अनुत्त रविमानोमं एक हाथकी 
ऊंचाई है ॥ १४०-१४२॥ 
एकेन्द्रियादि तिनको उत्कृष्ट अवगाह्ना 
योजनानां सदं त॒सातिरेकं प्रकप॑तः | 
एकेन्द्रियस्य देहः स्याद्टिजञेयः स च पञ्विनि ॥१४३॥ 
त्रिकोशः कथितः इम्भी श्यो द्वादक्षयोजनः | 
सदस्रयोजनो मत्स्यो मधुपद्चेकयोजनः ॥१४४॥ 


अथं-एकेन्दरियजीवका शरीर उक्कृष्टतासे कुछ अधिक एकहजार योजन 
विस्तारवाला है । एकेन्दरियजीवकी यह्‌ उक्कृष्ट अवगाहना कमलकी जानना 
चाहिये । दो इन्द्रिय जी्ोमें शह्भुः बारह योजन विस्तारवाला है, तीन इन्द्रिय 
जीवोमे कुम्भी--चिउटी तीन कोश विस्ताखाटी है, चार इन्द्रिय जीवोमें भौरा 
एक योजन--चार कोश विस्तारवाला है ओर पांच इन्द्रिय जीवम महामच्छ 
एकहजार योजन विस्तार वाला है । 


भावाथ य उक्ष अवगाहुनाके धारक जीव स्वयंभूरमण द्वीपके वीचमे 
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पडे हृए स्वयंप्रभ पर्वतके आगेके भागम होते हैँ 1 मच्छ स्वयंभूरमणसमुद्रमे 
रहता है । १४२-१४४ ॥ 

एकेन्द्ियादिक जीवको जघन्य अवगाहूना 
असंर्याततमो मागो यावानस्सयङ्गुलस्य तु । 
एकाक्षादिपु सर्वेषु देहस्तावान्‌ जघन्यतः ॥१४५॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियादिक सभी जीवोका शरीर जघन्यरूपसे घनाङ्कुलकं असं 
द्यातवें भाग प्रमाण है] 
भावार्थं -एकेन्दरिय जीवों सवं जघन्य शरीर सूक््मनिगोदिया रब्ध्यपर्यप्तक 
जीवके उत्पन्न होनेके तीसरे समयमे होता हे तथा उसका प्रमाण घनाद्गुलके 
असंस्यातवें माग प्रमाण है । दरीन्द्रियोमे सर्वजघन्य शरीर अनुंधरीका, ब्रन्दरियोमं 
नुल्युका, चतुरिन्द्रियोमे कणमकारिकाका ओर पञ्चेन्दियोमे तण्डुलमच्छका होता 
हे । यद्यपि इन सवका प्रमाण सामान्य रूपसे घनाङ्कुलके असंख्यातवे भाग 
बराबर है तथापि वहु आगे आगे संख्यात गुणा संख्यात गुणा हे ॥ १४५ ॥ 
कौन जीव नरकमे कहाँ तक जते हैँ ? 
घर्मामसंक्ञिनो यान्ति वंशान्ताश्च सरीघपाः । 
मेघान्ताश्च विदङ्गाश्च अञ्जनान्ताश्च भोगिनः ॥१४६॥ 
तामरिषटां च सिंहास्त॒ मघव्यन्तास्तु योषितः । 
नरा मस्स्याश्च गच्छन्ति माधवीं ताश्च पापिनः ॥१४५७॥ 
अ्भं--असंन्ञी पञ्चेन्द्रिय घर्मानामक पहटी पृथिवी तक, सरीसृप वंशा 
नामक दूसरी पृथिवी तक, पक्षी मेघा नामक तीसरी पृथिवी तक, सपं अञ्जना 
नामक चौथौ पृथिवी तक, सिंह अरिष्टा नामक पांचवीं पृथिवी तक, स्त्रियां मघवी 


नामक छटवीं पृथिवी तक, पापी मच्छ तथा मनुष्य माघवी नामक सातवीं 
पुथिवी तक जाते ह ।। १४६-१४७॥ 


नरकोसे निकले हुए जीव क्या होते है ? 
न लमन्ते मणुष्यत्वं सप्तम्या निगेताः क्षितेः 
तिर्यक्तवे च समुत्पद्य नरकं यान्ति ते पुनः ॥१४८॥ 
मष्व्या मनुप्यलाभेन षष्ट्या भूमेविनिगंताः 
संयमं तु पुनः पुण्यं नाप्डुवन्तीति निश्चयः ॥१४९॥ 
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७२ तत््वाथंसार 


निगेताः खलु पश्वम्या मन्ते केचन व्रतम्‌ । 

प्रयान्ति न पनयक्तिं मावसंवलेशथोगतः ॥१५०॥ 
लभन्ते निव्ेतिं केचिच्चतुरथ्या निर्गताः क्षितेः । ` 
न पुनः प्राप्ुबन्त्येव पवित्रां तीर्थकतृताम्‌ ॥१५१॥ 
लभन्ते तीथंकवेतवं ततोऽन्याभ्यो विनिगताः 
निगेत्य॒ नरकान्न स्यर्वलकेशवचक्रिणः ॥१५२॥ 


अथ-- सातवी पृथिवीते निकले हए नारकी मनुष्यपर्याय प्राप्त नहीं कसते । 
वे ति्यञ्चोमे उत्पन्न होकर फिरसे नरक जाते हँ । मच्वी नामक छटवीं पृथिवीसे 
निकले हुए नारकी मनुष्य तो होते हँ पर वे पवित्र संयमको प्राप्त नहीं होते, यह्‌ 
निर्चय है । पांचवीं पुथिवीसे निकले हुए कोई नारकी सुनित्रत तो धारण कर 
लेते हं परन्तु भावोको संवेदाताके कारण मुक्तिको प्राप्त नहीं होति । चौथी 
पृथिवीते निकले हृए कितने हौ नारकी मुक्ति तो प्राप्त कर लेते हैँ परन्तु पवित्र 
तोथंकरका पद प्राप्त नहीं करते हं । इनके सिवाय अन्य पुथिवियोसे अर्थात्‌ 
पहली, दुरो जर तीसरी पृथिवीसे निकले हुए नारकी तीर्थकर पद प्राप्त कर 
सक्ते हँ 1 नरक्से निकल कर नारकी बलभद्र, नारायण ओौर चक्रवर्ती नहीं 
होते ।॥ १४८-१५२ ॥ 


किसका जन्म कहाँ होता है ? 


सर्वेऽपर्याप्तका जीवाः घरषष्मकायाश्च तैजसाः । 
वाययोऽसंतिनइचेषां न तिर्यग्भ्यो विनिर्गमः ॥१५३॥ 
तरयाणां खलु कायानां विकरानामसं्ञिनाम्‌ । 
मानवानां तिरख्चां वाऽविरुदधः संक्रमो मिथः ॥१५९॥ 
नारकाणां सुराणां च विरुदः संक्रमो मिथः । 
नारो न हि देवः स्यान्न देवो नाखो मवेत्‌ ॥१५५॥ 
भूम्यापः स्थूलपर्याप्ताः प्रतयकाङ्गवनरपतिः । 
तियेग्मानुषदेवानां जन्मेषां परिकीतिंतम्‌ ॥१५६॥ 
सर्वेऽपि तेजसा जीवाः सवे चानिलकायिकाः । 
मलुजेषु न जायन्ते धुवं जन्मन्यनन्तरे ॥१५७॥ 
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दवितीयाधिकार ७३. 


पूर्णासिकितिरर्चामविरुद्रं जन्म॒ जाताचत्‌ । 
नारकामरतिरथश्च नपु व न त॒ सवतः ॥१५८॥ 
संख्यातीतायुषां मत्यतिरस्चां तेभ्य एव त । 
संख्यातवर्षजीविभ्यः संज्ञिभ्यो जन्म संस्मृतम्‌ ॥१५९॥ 


संख्यातीतायुषां नूनं देवेष्वेवास्ति संक्रमः । 
निसर्गेण भवेत्तेषां यतो मन्दकपायता ॥९९०॥ 
रलाकापुरुषा नैव . सन्त्य॒नन्तरजन्मनि । 
ति्यंश्चो मालषाश्चैव भाञ्याः सिद्धगतौ ठ ते ॥१६१॥ 
अ्थ- सन लब्ध्यपर्याप्तिक जीव, सूक्ष्मकाय, अग्तिकायिक, वायुकायिक 
ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय इनका तियंञ्चोसे ( अन्य गतिम ) निकलना नहीं होता 
अर्थात्‌ ये मर कर पुनः तिर्यच गतिम ही उत्पन्न होते हे। पुथिवीकायिक, 
जलकायिक ओर वनस्पतिकायिक इन तीन कायिकोंका, विकलत्रयोका तथा 
असं्ञी पञ्चेन्द्रियोका मनुष्य ओर तियंज्चोमें परस्पर उत्पन्न होना विरुद नहीं 
है अर्थात्‌ मनुष्य मर कर इनमें उत्पन्न हो सकते हँ ओरये मरकर मनुष्योमें 
उत्पत्न हो सकते हैँ । नारकी ओर देवोका परस्पर संक्रमण विरुद्ध है अर्थात्‌ 
नारकी देव नहीं हो सकता ओर देव नारकी नहीं हो सकता । स्थुलपर्याप्तिक 
पुथिवीकायिक, जलकायिक, ओरं प्रत्येक वनस्पति इनमें तियंजञ्च, मनुष्य तथा 
देवोका जन्म कहा गया है । सभी अग्निकायिक ओर सभी वायुकायिक जीव 
अनन्तर जन्ममे मनुष्योमे उत्पन्न नहीं होते है, यह्‌ नियम है । पर्याप्तक असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोका जन्म कदाचित्‌ नारकियो, देवों, तियंञ्चों ओर मनुष्योमें 
विरुद्ध नहीं है अर्थात्‌ कभी किसी जीवका जन्म होता रै सबका सवंदा नहीं । 
असंख्यातवर्षकी आयुवाले मनुष्य भौर तिर्यज्चोका जन्म संख्यातवषेकी आयु- 
वाले संज्ञी मनुष्य ओर तियंञ्चोसे माना गया है अर्थात्‌ भोगमूमिके मनुष्य ओर 
तियंञ्च कमंभूमिके मनुष्य ओर ति्य॑ञ्चोंसे आकर उत्पन्न होते ह । नारकी ओरं 
देवोका जन्म भोगभूमिमें नहीं होता । इसी तरह भोगभूमिके मनुष्य ओर तियंञ्च 
भी सर कर भोगभूमिके मनुष्य ओर तियंल्च नहीं होते ह । असंख्यातवषेको 
आयुवाले-मोगभूमिज मनुष्य ओर तियंञ्चोका जन्म नियमसे देवोपमं ही होता 
है क्योकि उनके स्वभावसे मन्दकषाय रहती है । शलाकापुरुष अनन्तर जन्ममे 
तिथंञ्च ओर मनुष्य नियमसे नही होते अर्थात्‌ नरकं ओर देवगतिमें उत्पन्न 
होते हं । कितने ही शलाकापुरुष सिद्धगतिको भी प्राप्त हाते ६ ॥ 
भावार्थ--२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, € नारायण ओर ९ प्रति- 
नारायण ये ६३ शलाकापुरुष कहलाते ६ । इनमे तीर्थकर नियमसे मोक्ष जाते 
१० 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


७४ तंत्वार्थसार 
हं । चक्रवति्योमें कोई नरक जाते है, कोई देव होते हं । ओर कोई मोक्ष जाते ै। 
बलभद्रोमे कोई स्वगं जाते है ओर कोई मोक्ष जते हं। परन्तु नारायण मौर 


प्रतिनारायण नियमसे नरक ही जाते ह ।॥। १५२-१६१॥ 
देवोमें कोन उत्पन्न होतेह ? 
ये मिथ्यादष्टयो जीवाः सं्ञिनोऽसंज्ञिनोऽथवा | 
व्यन्तरास्ते प्रजायन्ते तथा भवनवासिनः ॥१६२॥ 
७ ~~ 0 
संख्यातीतायुपो मत्यास्तियश्चाप्यसद्‌द्शः 
उत्कृष्टास्तापसाश्चैव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम्‌ ॥१६२॥ 
र [+ ¢ 
ब्रह्मरोके प्रजायन्ते परिाजः प्रकपतः। 
आजीवास्तु सहस्रारं प्रकर्पण प्रयान्ति हि ॥१६४॥ 
(~ 0 ५ 
उत्पद्यन्ते सदघ्ारे तियश्चो वतसंयुताः | 
नि (~~ 
अत्रैव हि प्रजायन्ते सम्यक्त्वाराधका नराः ॥१६५॥ 
५ (विते परं द्यस्मादुपपादोऽन्यलिद्धिनाम्‌ | 
निग्रन्धश्रावका ये ते जायन्ते यावदच्युतम्‌ ॥१६६॥ 
धृत्वा निग्रन्थलिङ्ग. ये प्रकृष्टं कुर्वते तपः। 
न्द * (~ # 
अन्त््वेयक यावदमन्याः खुं यान्ति ते ॥१६५७॥ 
यावत्सर्वाथिसिद्धिं तु निग्न्था हि ततः परम्‌ । 
उत्पद्यन्ते तपोयुक्ता रत्नत्रयपवित्रिताः ॥१६८॥ 
अथ- जो मिथ्यादृष्टि जीव संज्ञी अथवा असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय हैँ वे व्यन्तर 
` तथा भवनवासी होते हं । मिथ्यदृष्टि भोगभूमिज मनुष्य ओर तिर्यञ्च तथा 
उत्कृष्ट तापस्‌ ये ज्योतिष्क देवोमे उत्पत्तिको प्राप्त होते हैँ । परिव्राजक अधिके 
अधिके ब्रह्मलोक अर्थात्‌ पांचवे स्वगं तक उत्पन्न होते हँ । आजीवक अधिकपे 
अधिक सहस्रार नामक वारहवे स्वगं तक जाते ह । व्रती तियंज्च ओर अविरत 
सम्यगदषट भी यहीं तक उत्पन्न होते हैँ । इसक्रे आगे अन्य लिद्धके धारकोकी 
0 ट । जो निष्परिग्रह भावक है वे अच्युत स्वगं तक उत्पन्न हते हँ । 
न नग्॑न्यलिद्गं अर्थात्‌ दिगम्बर सुनिका वेष धारणकर उलट तप 
५ 1 तकं जाते हं । ओर जो रल्नत्रयसे पवित्र निग्र 
र वे सर्वसिद्धि तक उत्न्न होते ह ॥ १६२-१६८॥ 
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देवगतिसे आकर जीव क्या क्या होत हैं ? 


मास्या एकेन्द्ियत्वेन देवा देशानतश्च्ुताः । 
तियेक्त्वमानुषवास्यामासहस्रारतः पुनः ॥१६९॥ 
ततः परं त॒ ये देवास्ते सर्वेऽनन्तरे भवे । 
उत्पद्यन्ते मनुष्येषु न हि तिर्यक्च जातुचित्‌ ॥१७०॥ 
रलाकापुरुपा न स्युर्भोमल्योतिष्कमावनाः । 
अनन्तरमवे तेषां भाञ्या भवति निर्वृतिः ॥१७१॥ 
ततः परं विकल्प्यन्ते यावदुप्रैवेयकं सुराः । 
लाका पुरूपत्वेन  निर्वांणगमनेन च ॥१७२॥ 
तीर्थेशरामचक्रिरवे निर्वाणगमनेन च । 
च्युताः सन्तो विकल्प्यन्तेऽनुदिशानुत्तरामरः ॥१७३॥ 
भाञ्यास्ती्ेशचक्रिते च्युताः सर्वाथसिद्धितः । 
विकल्प्या राममावेऽपि सिद्धयन्ति नियमाप्पुनः ॥१७४॥ 
दक्षिणेन्द्रस्तथा रोकपाला लोकान्तिकाः शची । 
शाक्ररच नियमाच्च्युत्वा सर्वे ते यान्ति निधरेतिम्‌ ॥१७५॥। 


अ्थ-एेशान स्वगं तकसे च्युत देव एकेन्द्रियोमं उत्पन्न हो सकते हें । 
राहखरार स्वगं तकसे च्युत देव तियंञच ओर मनुष्य दोनोमें उत्पन्न हो सकते ह 1 
परन्तु इसके आगेके देव अनत्तरभवमें नियमसे मनृष्योमें ही उत्पन्न होते हं । 
ति्थञ्चोमे कभी नहीं उत्पन्न होते । व्यन्तर ज्योतिष्क ओर भवनवासी देव 
अनन्तरभवमें शलाका पुरुष नहीं होते । वहसि आये हुए मनुष्योको निर्वाण भी 
प्राप्त हो सकता है । प्रेवेयक तकसे आये हुए देव शलाकापुरूष हो सक्ते हं 
ओर मोक्ष भी जा सकते हँ । अनुदिश भोर अनुत्तरवासी देव वहासि च्युत होकर 
तीर्थकर, बलभद्र ओर चक्रवर्ती हो सक्ते ह भर निर्वाणको भी प्राप्त हो सकते 
ह । सर्वाथंसिद्धिसे च्युत देव तीर्थकर चक्रवर्ती ओर बलभद्र भी हो सक्ते हं तथा 
नियमसे मोक्ष प्राप्त करते है । दक्षिण दिशके इन्द्र, लोकपाल, लौकान्तिकदेव, 
शची ओर सौधर्म ये सभी स्वगे च्युत हो, नियमसे मनुष्य होकर उसी भवसे 
मोक्न प्राप्त करते ह ॥ १६९ १७५ ॥ 

लोकका वणन 


धर्माधर्मास्तिकायाभ्यां व्याप्तः कालाणुभिस्तथा । 
व्योम्नि पद्गलसंछन्नो लोकः स्यारक्षत्रमात्मनाम्‌।॥ १७६॥ 
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अथे--आकाशके बीचमें धर्मार्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, तथा काला गु 
च ]प जर ध जं ॥ ध ५ णुञओसे 
व्याप्त ओर पुद्गरद्रवयसे यक्त रोक दै । यह लोक ही जीवोंका कषेतर- आधार है 
मावाथ--सवब ओरसे अनन्त अलोकाकाशके ठीक बीचमें लोक है। य । 
लोक छो द्रव्यसे व्याप्त है । यही कोक जीरवोका क्षेत्र अर्थात्‌ आधार 
गया हे | ॥ 
लोकके भेद ओर आकार 
अघो वेत्रासनाकारो मध्येऽसो ज्ल्छरीसमः, 
७ * © 
ऊध्वं म्रदज्खसंस्थानो छोकः सवेज्ञवणितः ॥१७७॥ 
अथं--सवंज्ञदेवके द्वारा कहा हुभा यह्‌ लोक, अधोलोक, मध्यलोक ओर 
ऊध्वंलोकके भेदसे तीन प्रकारका है । यह खोक नीचे वेत्रासनके आकारा, 
मध्यमे ज्ञाररके समान हं ओर ऊपर भृदद्धके सदृश हे ॥ १७७॥ 
| लोकका विभाग 
© (~~ * (~ ४४ 
सवंसामान्यतो लोकस्तिरदचां क्षे्रमिष्यते । 
रवार मानुशदेवानामथातस्तदिभज्यते | १७८॥ 
अथं-सवंसामान्यरूपसे यह लोक तियंञ्चोंका क्षेत्र माना जाता है | अब 
नरक, मनुष्य ओर देवोके क्षेत्रका विभाग किया जाता है ।॥ १७८ ॥ 
| अधोखोकका वणंन 
अधो भागे हि लोकस्य सन्ति रस्नप्रभादयः। ` 
घनाम्बुपवनाकाशे प्रतिष्ठाः सप्त भूमयः ॥१७९॥ 
रत्नप्रमादिमा भूमिस्ततोऽधः शर्कराप्रभा | 
स्याद्वालुकाप्रभातोऽस्धततः पट्म्रभा मता ॥१८०॥ 
ततो धूमगप्रभाधस्तात्ततोऽधस्तात्तमःप्रमा | 
तमस्तमःप्रभातोऽधो भुवामित्थं व्यवस्थितिः ॥१८१॥ 
अथं--लोकके अधोभागमें रत्नप्रभा आदि सात भूमियां हैँ जो घनोदधिवातः 
वलय, घनवातवल्य, तनुवातवलय भौर आकारके आधार हं । उन भूमियोम 
रत्नप्रभा पहली भूमि है, उसके नीचे शकंराप्रभा हँ, उसके नीचे बाद्काप्रभा है; 
उसके नीचे पङ्कप्रभा है, उसके नीचे धूमप्रभा है, उसके नोचे तम्रा ह, 
ओर उसके नीचे तमस्तमःप्रभा है। इस प्रकार सात भूमियोकी स्थिति 
टै । १६९-१८१॥ 
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उक्त पृथिवियोमे बिलोंकी संख्या 
व्रिशन्नरकरक्षाणि भवेन्त्युपरिमक्षितौ | 
अधः पश्चकृतिस्तस्यास्ततोऽधो दु्पश्च च | १८२॥ 
ततोऽ्धो द्बलक्षाणि त्रीणि रक्षाण्यधस्ततः | 
पञ्चोनं लक्षमेकं तु ततोऽधः पञ्च तान्यतः ॥१८३॥ 
अथं- सबसे ऊपरकी मूमिमे तीस लाख, उससे नीचेकी भूमिमे पच्चीस 
लाख, उससे नीचेकी भूमिमें पन्द्रह लाख, उससे नीचेकी भूमिमें दरो लाख, 


उसमे नीचेको भूमिम तीन लाख, उससे नीचेको भूमिम पांच कम एक 


राख जौर उससे नीचेकी भूमिभे सिफं पांच विल हँ । ये विल नरक कहलाते 
ह्‌ ॥ १८२-१८३ ॥ 


७७ 


नरकोके दुःलोका वणंन 

परिणामवपुरश्यवेदनाविक्रियादिभिः | 

अत्यन्तमशुभेजीवा भवन्त्येतेषु नारका; ॥१८४। 

अन्योन्योदीरितासह्य दुःखमाजो भवन्ति ते 

(~ 0( (~~ 

संकिलष्टाुरनिरत्तदुःखारचोद्धक्षितित्रये ॥१८५॥ 

पाकान्नरकगत्यास्ते तथा च नरकायुषः। 

थेञ्जते दुःकृतं घोरं चिरं सप्तकितिरिथताः ॥१८६॥ 

अर्थे--इन नरको नारकी जीव, अत्यन्त अशुभ परिणाम, शरीर, लेद्या, 
वेदना जौर विक्रिया आदिसे युक्त रहते है परस्परम दिये हुए सह्य दुःखको 
भोगते ह । ऊपरकी तीन पृथिविोमे संवछेदा परिणामो धार असुरकुमारके 
देव उन्हे दुःखी करते हैँ । इस तरह सातो भूमियोमें रहुनेवाले नारकी जोव 
नरकगति उदयसे नरकायु पय॑न्त चिरकाल तक घोर पापका फल भोगते हं । 
भावाथ-स्परं, रस, गन्ध, वणं ओर शब्दको परिणाम कहते हँ । नरकोकि 

सपर्शादिक अत्यन्त भयावह हैँ । वहाँकी भूमिका स्पशं होते हौ उतना दुःख होता 
है जितना कि हजार विच्छुोके एक साथ काटनेपर भी नहीं होता । यहो दशा 
वहि रस॒ आदिकी है । नरको कृष्ण, नील ओर कापोत ये तीन अशुभ 
रेदयाएं ही होती द । पहली ओर दूसरी भूमिमे कपोत्‌ रेया है, तीसरी ५६ 
उपरके पटलोमे कापोत ठेरया ओर नीचेके पटलोमे नील रेर्या हे। चौथी 
मूमिमे नील लेद्या है, पांचवी भूमिम उपरे पटलोमें नील लेद्या है भौर 
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तत्वा्थंसार 
७८ 


तीके पटलोमे कृष्ण ठेरया है। छस्वी भूमिमे कृष्ण ठेर्या है ओर सातवीं 
कष्णलश्या है । इन नारकियोका शरीर ५ विरूप आक्रति 
तथा हण्डकसंस्थानसे युक्त होता है । देखनेमे भी भयकरः होता है ह ॥ भूमिके 
तारकियोका शरीर सात धनुष तीन हाथ छह ० ऊच ठे ओर नीचै- 
नीचेकी पृथिवियोमे दुना-दुना हौ जाता है । नरकोंकी ५ रब्दोहारा 
नहीं गिनाया जा सकता । वहाँ पहली, दूषरी, तीसरी भौर चौथ भूमिमें उष्ण- 
वेदना है, पांचवीं भूमिभे ऊपरके दो लाख विलोमे उष्णवेदना हे ओर नीचेके 
एक लाख विलोमे तथा छठवीं ओर सातवीं भूमिम शीतवेदना ह | जिन नरकोमें 
उष्णवेदना है उनमें मेरुपवंतके बराबर लोहैका गोला यदि पर्ुच सके तो वह्‌ 
क्षणमात्रमे गलकर पानी हो जावेगा ओर जिनमें शीतवेदना है उनमें मेरुपवंतके 
बराबर रोहेका गोला शीतवायुके स्पशंसे फटकर क्षारक्षार हो जायगा । 
वरहांकी विक्रिया भी अत्यन्त अशुभ होती है । नारकियोके अपृथक्‌ विक्रिया 
होती है अर्थात्‌ अपने शरीरम ही वे परिणमन कर सक्ते हूं । वे अच्छी विक्रिया 
करना चाहते है पर अशुभ विक्रिया ही होती है । इन उपयुक्त दुःखोसे ही उनका 
कण्ट शान्त नहीं होता, ऊपरकी तीन पृथिवियों तक असुरकुमार जात्तिक देव 
जाकर उन्‌ नारक्ियोंको पूवं वेैरका स्मरण दिलाकर परस्परमें ल्डाते हं । उन्हं 
ल्डते देखके स्वयं सुखी होते हँ । उन असुरकुमारोके इसी जातिके संक्लेश 
परिणाम रहते हँ । इस तरह उन भूमियोमें नारकी, भूमि सम्बन्धी दुःखोको, 
परस्पर उपजाय दुःखोको ओर असुरकूमार देवोके द्वारा उदीरित दुःखोंको आयु- 
पर्यन्त भोगते हँ, असमयमे वहांसे निकलना नहीं होता ।॥ १८४-१८६ ॥ 
मध्यलोकका वणेन 


मध्यमागे तु लोकस्य ति्यक्प्रचयवद्धिनः। 

असंख्याः शुभनामानो भवन्ति द्वीपसागराः ॥१८७॥ 
जम्बूद्रीपोऽस्ति तन्मध्ये लक्षयोजनविस्तरः 
आदित्यमण्डलाकाये बहुमध्यस्थमन्द्रः ॥१८८॥ 
दिगुणद्िगुणेनातो विष्कम्भेणाणंवादयः 
पूयं पूव परिक्षिप्य बलयाङृतयः स्थिता; ॥१८९॥ 
जम्बुद्वीपं परिक्षिप्य लवणोद स्थितोऽ्णवः 
पस्तु धातकीखण्डस्तं परिक्षिप्य संस्थितः ॥१९०॥ 
आविष्ट धातकीखण्डं स्थितः कालोदसाभरः | 

आविष्ट पूष्क्रीपः . स्थितः काोदसागरम्‌ ॥१९१॥ . 


भूमिमे परम कृ 
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दवितीयाधिकार 


७९ 
परिपाटयानया ज्ञेयाः स्व्यभूरमणोदधिम्‌ | 
यावज्जनाक्ञया मव्येरसंख्या द्वीपसागराः ॥१९२॥ 

अथं-लोकके मध्यभागमें ति्॑करूपसे ( समानधरातलपर ) वदते हुए 


रुभ नामवाले व द्रप ओर समुद्र हैँ । उन सवके वीचमें एक लाख योजन 
विस्तारवाला ्बूद्रीप ह्‌ । यह्‌ जम्वृद्रीप सूयंमण्डलके समान आकारवाला हे तथा 
इसके ठोक वीचमें मेरु पवंत स्थित ह । इसके आगे दने-दूने विस्तारवाले समुद्र 
तथा हीप हं । वे समुद्र जौर द्वीप पूर्व-पुवं द्वीप ओर समुद्रको घेरे हुए चूड़ीके 
आकार स्थित ह । जसे जम्बद्रीपको घेरकर लवणसमु स्थित है । उसे घेरकर 
घातका खण्डद्रीप स्थित है । घातकीखण्डद्रीपको घेरकर कालोदधिसमुद्र स्थित 
ठे। मौर कारोदधिसमुद्रको घेरकर पुष्करटीप स्थित है। इसी परिपाटीसे 
स्व्यभूरमणमुद्रपर्यन्त असंख्यात द्वीप ओर समुद्र जिनेन्द्र भगवानूकी आज्ञासे 
भव्यजोवोके द्वारा जानने योग्य हं ।। १८७-१९२॥ 
जम्बहीपके सात क्षेत्रोके नाम 
(~ हे र [कन 
सप्त कषत्राणि भरतस्तथा हैमवतो हरिः। 
[क चे न, 
विदेहो रम्यकर्चैव हैरण्यवत एव च | 
एरावतश्च तिष्ठन्ति जम्बूद्वीपे यथाक्रमम्‌ ॥१९३॥ 
( षट्पदम्‌ ) 
अथं--जम्वृदटीपमे क्रमसे भरत, हैमवत, हरि, विदेह्‌, रम्यक, हैरण्यवत, 
ओर एेरावत ये सात क्षेत्र स्थित हं ।॥ १९२ ॥ 


जम्बरुीपके कुलाचलोंका वणेन 
पा्वेषु मणिमिरिचत्रा उदूवाधिस्तन्यविस्तराः 
तद्विभागकराः षट्‌ स्युः येटाः पूर्वापरायताः ॥१९४॥ 
दिमवान्महाहिमवानिषधो  नीरृरुक्मिणौ 
शिखरी चेति संचिन्त्या एते वषधराद्रयः ॥१९५॥ 
कनकानकन्लाणवेदूर्याजुनकाश्चनः । 
यथाक्रमेण निर्वत्तारिचन्स्यास्ते पण्महीधराः ॥१९६॥ 


अर्थं-उपयंक्त सात क्षेत्रोका विभाग करनेवाले छह पवंत हँ । ये पवंत किनारो 
मे मणियोसे चित्र-विचित्र हं, ऊपर, नीचे ओर मध्यमे तुल्य विस्तारवाले हैँ तथा 
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तत्वार्थसारं 


द्नके नाम द-१ हिमवान्‌ २ महाहिमवान्‌ ३ निषधं 
खरी] ये पर्व॑त वषधर पवत अर्थात्‌ कुलाचल करै 
सुवणं, चाँदी, सुवणं, नीरमणि, चाँदी तथा 
समान वणंवाले है | १९४- १९६ ॥ 


८०५ 

प्वस्े पर्चिम तक लम्बे दं । 

लील ५ स्वमी ओर दरि 

जाते है । ये छौं पव॑त क्रमसे 

सुवणंसे निमित हैँ अर्थात्‌ उनके 
कुलाचलोपर स्थित सरोवरोका वणेन 


पद्स्तथा महापदमसितिगिज्छः केशरी तथा | 
ृण्डरीफो महान्‌ शुद्र हदा वषधरा ॥*९७॥ 
सहस्चयोजनायाम आद्यस्तस्याद्भाविस्तरः । 
द्वितीयो द्विगुणस्तस्मास्तृतीयो द्विगुणस्ततः ॥१९८॥ 
उत्तरा दक्षिणेस्तुल्या निम्नास्ते दशयोजनीम्‌ । 
प्रथमे पर्मिणेन योजनं पृष्करं हदं ॥१९९॥ 
दिचतुर्योजनं ज्ञेयं तद्‌ द्वितीयततीययोः। 
अपाच्यवदुदीच्यानां पुष्कराणां प्रमिता; ॥२००॥ 
श्रीरच हीरच धरिः कीरतिवद्विलक्ष्मीरच देवताः । 
पल्योपमायुषस्तेषु पर्ष॑त्सामानिकान्विताः ॥२०१॥ 
अथं--उन कुलाचलोपर क्रमसे पद्य, महापद्य, तिगिज्छ, केशरी, महा- 
पृण्डरीक ओर पुण्डरीक नामके छह सरोवर हैँ । पहला सरोवर एक हजार 
योजन लम्बा ओर पाच सौ योजन चौड़ा है 1 दूसरा सरोवर इससे दूना है ओर 
तीसरा सरोवर दूसरेसे दूना हे 1 उत्तरके तीन सरोवर दक्षिणके सरोव रोके समान 
विस्तारवाले हे । ये सभी सरोवर दश योजन गहरे हँ । पहटे सरोवरमें एक योजन 
विस्तारवाला कमल है । दूसरे सरोवरमें दो योजन विस्तारवाला ओर तीसरे 
सरोवरमें चार योजन विस्तारवाला कमल है । उत्तरे कमलोका प्रमाण दक्षिणके 
कमलोके समान ह | उन कम्लोपर क्रमसे श्री, ही, धूति, कीति, बुद्धि, ओर 


लक्ष्मी नामकी देवि रहत हँ । ये देविाँ एक पल्यकी आयुवाली हैँ तथा 
पारिषक्कं ओर सामानिक जातिके देवोसे सहित हँ ॥ १९७-२०१॥ 


चोदह महानदियोका वणन 


गज्गासन्भू उमे रोटिदरोहितास्ये तथेव च । 
ततो हरिद्ररिकान्ते च शीताक्नीतोदके तथा ॥२०२॥ 
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द्वितीयाधिकारं ८१ 


स्तो नारीनरकान्ते च रुवर्णाजनकूहिके । 
रकतार्तोदके च स्तोद्धद्ेकषत्रे च निभ्नगे॥२०३॥ 
पूवसागरगामिन्यः पूर्वा नबो दयोदयोः | 
~ 0 (~~ [+ 
पारचमणवगामन्य; पाश्चमास्त तयोम॑ताः | २०४॥। 
गङ्धासिन्धुपरीवारः सदघाणि चतुर्द्च । 
नदीनां द्विगुणास्ति्चस्तिसृतोऽदरदरंहापनम्‌ ॥२०५॥ 
अथं-गद्धा सिन्धु, रोहित्‌ रोहितास्या, हरित्‌ हरिकान्ता, शीता शीतोदा, 
नारी नरकान्ता सुवणेकूला रूप्यकूला भौर खता खतोदा इन सात युगरछोको 
चौदह ६ महानदिथाँ है । जम्बूददीपके सात कष्रोमें प्रत्येक कषेत्रम दो-दो नदियां 
बहती ह । दो-दो नदियोके युगलमें पहरी नदी पुवं समुद्रकी ओर जाती है ओर 
दूसरी नदी परिचम समुद्रकी ओर गमन करती है । गङ्धा-सिन्धुका सहायक 
परिवार चौदह हजार नदियां हैँ । इसके आगे तीन युगलोकी सहायक नदियोका 
परिवार दूना-दूना है ओर उसके अगे तीन युगोका परिवार आधा-आधा 
होता जाता है । २०२-२०५॥ 
क्षेत्र तथा पवेतोके विस्तारका वणन 
दशोनद्िशतीभक्तो जम्बूद्रीपस्य विस्तरः 
विस्तारो भरतस्यासो दक्षिणोत्तरतः स्मरतः ॥२०६॥ 
~ (~ ४५ 
द्वियुणद्धियुणा वषधरवर्पास्ततो मताः| 
आविदेहात्ततस्त स्यु रुत्तरा दक्षिणैः समाः ॥२०७॥ 
अथं--जम्बृद्रीपके विस्तार अर्थात्‌ एकं राख योजनमें एकसौ नव्वै योजनका 
भाग देनेपर जो कन्ध आता है उतना अर्थात्‌ ५२६ योजन भरत क्षे्रका 
दक्षिणसे उत्तर तक विस्तार माना गया है । आगेके कुलाचल भौर क्षेत्र दूने-दूने 
विस्तार वाले हँ । यह्‌ दुने-दुने विस्तारका क्रम विदेह क्षेत्र तक ही है । उत्तरके 
कुलाचल ओर क्षेत्र दक्षिणके कुलाचल ओर क्षेत्रोके समान हैँ ॥ २०६-२०७॥ 


कालचक्रका परिवत न कहां होता है ? 
उत्सपिण्यवसपिण्यो पटूसमे दृद्विहानिदे | 
भरतैरावतौ युक्त्वा नान्यत्र भवतः क्वचित्‌ ॥२०८॥ 
अथं--छह्‌ कालेति युक्त तथा वृद्धि ओर हानिको देनेवाली उत्सपिणी ओौर 
११ 
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८१ तत्तवार्थसांर 
अवसर्पिणी भरत ओर एेरावत सषेत्रको छोडकर अन्यत्र किसी क्षेत्रमे नही 
होती है । 
भावार्थ बीस कोडाकोडी सागरका _ एक कटका टोता ॥ उसके 
उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीकी अपेक्षा दो मेद होते हं । जिसमे मनु्योके वर, 
वद्धि, आयु आदिकी वृद्धि होती है उसे उत्सपिणी कहते हं ओर जिसमे उक्त 
चीजोंकी हानि होती है उसे अवसर्पिणी कहते है । दोनोके युवमाचुतमा, मुपमा, 
सुषमादुःमा, दुःषमासुषमा, दुःषमा ओर दुःपमादुःपमा ये छट भेद होत दै । 
ऊपर छिखा हुभा क्रम अवसपिणीका है । उत्सपिणीका करम इसके विपरीत होता , 
है । सुषमासुषरमा ४ कोड़ाकोडी सागरका होता है। इसमे उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती है । सुषमा ३ कोड़ाकोड़ सागरका होता दै। इसमें मध्यम भोग- 
भूमिक रचना होती है । सुषमादटुःषमा २ कोडाकोडी सागरका होतादै। इसमे 
जघन्य भोगभूमिकी रचना होती है । पर जव पल्यका आवां भाग बाकी रह्‌ 
जाता है तवसे कमंभूमिकी स्वना होती है । दुःषमासुषम व्यालोस हजार वषं 
कम एक कोड़ाकोडी सागरका होता है । इसमें कमंभूमिकी सचना होती हे । दुःषमा 
इृवकीस हजार वषंका होता है । इसी प्रकार दुःपमादुःषमा भी इक्कीस हजार 
वर्षका होता है । इन दोनों कालोमे भी कर्म॑भूमिकी रचना रहती द । इस तरह 
अवसर्पिणीके छह काल व्यतीत हो चुकनेपर उत्सपिणीके दुःषमादुःषमा आदि 
छह काल क्रमसे प्रवत्तते हैँ । भरत ओर एेरावत क्षेत्रमे उत्सपिणी भौर अव- | 
सपिणीके छट कालोका चक्र क्रमसे चलता रहता है 1 इन दो क्षेत्रोको छोडकर 
अन्य कषेत्रम कालचक्रका परिवतंन नहीं होता । जहाँ जो काल होताहै वही 
अना्यनन्त काल तक रहता है । जैसे हैमवत ओर हैरण्यवतमे सुषमादुःषमा 
नामका तीसरा काल, हरि ओर रम्यक क्षेत्रमें सुषमा नामका दूसरा काल ओर 
विदेहक्षेतरमे दुःषमायुषमा नामका चौथा काल सदा रहता है 1 विदेह क्षेत्रके 
अन्तगंत नो देवकर ओर उत्तरकुरु नामके प्रदेश हँ उनमें सुषमायुषमा नामका 
पहला काल सदा रहता है । भरत ओर एेयावत क्षेत्रके पाच म्लेच्छ खण्डं तथा 
विजयाधं प्वंतपर चौथे कालके आदि अन्तरूप परिवतंन होता है, उनमें छह 
कालोका परिवतेन नहीं होता ॥ २०८ ॥ 
| धातकोखण्ड ओर पुष्करद्वीपका वणेन 
जम्बुदरीपोक्तसंस्याभ्यो वर्षा वषधरा अपि। 
द्विगुणा धातकोखण्डे पुष्कराद्धं च निरचिताः॥२०९॥ 
` पष्करद्रीपमध्यस्थो मानुपोत्तरपवंतः । 
भ्रुथते बल्याकारस्तस्य प्रागेव मानुषाः ॥२१०॥ 
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दवितीयाधिकार ८३ 


हरीपष्वधेतृतीयेषु . दयोरचापि सथुद्रयोः | 
निवासोऽ्र मनुष्याणामत एव॒ नियम्यते ॥२११॥ 


अर्थ--जम्बुद्रीपमे क्षेत्र ओर कुलाचोकी जो संख्या कही गई है, धातकी- 


खंड ओर पुष्करारधम उससे दूनी संख्या निरिचत है अर्थात्‌ इन दो खण्डोमि चौदह्‌- 


चौदह कषे भौर वारह-बारह्‌ कुलाचल हैँ । पुष्करदीपके मध्यमे चूड़ीके आकार 
वाला मानुषोत्तर पवत सुना जाता है 1 उसके पहले-पहले ही मनुरप्योका सद्भाव 
कहा है । इसीलिये अदाई द्वीप ओर .दो समुद्रम मनेष्योका निवास नियमित 
किया जाता है ॥ २०२९२११ ॥ 
| मनुष्योके भेद 

आ्यम्लेच्छविभेदेन द्विविधास्ते त॒ माषाः । 

ˆ“ ~ - 0 (~ ॥ 
आयंखण्डोद्धवा जरया म्लेच्छाः केचिच्छकादयः ॥ . 
स्छेच्छखण्डोद्धवा म्लेच्छा अन्तरद्ीपजा अपि ॥२१२॥ 

 ( षट्पदम्‌ ) 
अथं-आयं ओर स्ठेच्छोके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके है । जो आयंखण्डमे 
उत्पन्न है वे आयं कहलाते हैँ । आयं खण्डमें उत्पन्न होनेवाले कितने ही शक, 


-यवन, शबर आदि म्लेच्छ भी कहते है । म्लेच्छखण्डों तथा अन्तरद्रीपोमें 


उत्पन्न हुए मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हं । 

भावाथं--अडताटीस क्वण समुद्रम ओर अडतारीस कालोदधि समुद्रमे, 
दानोके मिलाकर छियानवे अन्तरद्रीप हैँ । इनमे रहुनेवाये म्लेच्छ अन्तरद्रीपज 
म्लेच्छ कहलाते हँ ओर म्लेच्छखण्डोमे उत्पन्न होनेवाले म्लेच्छखण्डज म्लेच्छ 
कहलाते हँ । इस तरह म्लेच्छखण्डज ओर अन्तरद्रीपजके भेदसे म्लेच्छ दो प्रकार 


हं । इन केत्रोके सिवाय आयंखण्डम रहनेवाले शाक, यवन, शबर आदि भी म्लेच्छ 


कटे जाते है ।। २१२॥ 
` देवलोकका वणन, देवोके चार निकाय 
मावनव्यन्तरज्योतिर्वेमानिकविभेदतः | 
देवारचतु्णिकायाः स्यु्नामकमेविशेषतः ॥२१३॥ 


अ्थ-भवनवासी, व्यन्तर , ज्योतिष्क ओर वैमानिकके भेदसे देवोके चार 
निकाय ह! ये मेद नामकम॑की विोषतासे होते रहै ॥ २१३॥ . ` - 
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तत्तवार्थसार 
देवोके अवान्तर भेद 
दशधा भावनां देवा अष्टधा व्यन्तरः स्यृताः । 
ज्योतिष्काः पश्चधा जञेयाः सवे बेमानिका हिधा ॥२१४॥ 
अ्थ-भवनवासी दश प्रकारके, व्यन्तर जठ प्रकारके, ज्योतिष्क पाँच 
प्रकारके ओर सभी वैमानिक दो प्रकारके जानना चाहिये । २१४ 
दश प्रकारके भवनवासी देव 
नागासुरसुपर्णाग्निदिग्वातस्तनितोदधिः । | 
दीपविदल्ुमाराख्या दशधा भावनाः स्पृताः ॥२१५॥ 
अथं-नागकुमार, असुरकुमार, सूपणंकुमार, अग्निकूमार, दिककुमार, 
वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकरुमार, द्वीपकूमार ओर विदयुत्कुमारये दश 
प्रकारके भवनवासी देव माने गये है ॥ २१५ ॥ 


आठ प्रकारके व्यन्तर देव 
किनराः किम्पुरुषाश्च गन्धर्वार्च महोरगाः । 
यक्षराक्षसभूतास्च पिशाचा व्यन्तराः स्मरताः ॥२१६॥ 


अथं किन्नर, किम्पुरुष, गन्धवे, महोरग, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच 
ये आठ प्रकारके व्यन्तर स्मरण कयि गये हें | २१६ ॥ 


[41 


ज्योतिष्क देवोके पाच भेद 
पूर्याचन्द्रमसौ चेव ग्रहनक्षत्रतारकाः | 
ज्योतिष्काः पश्चधा ज्ञेया ते चलाचलमेदतः ॥२१५७॥ 


अथं-सूयं, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर ताराके मेदसे ज्योतिष्कदेव पाँच 

प्रकारके जानना चाहिये । ये ज्योतिष्क देव चर ओर अचरके भेदसे दो प्रका 

८ | व देवके ज्योतिष्क द्वीप चल हँ ओर उसके बाहुरकं अचल--अवस्थित 
। २१७ ॥ 


वेमानिक देवोके दो भेद 


कल्पोपपन्नास्तथा फल्पातीता ते वैमानिका द्विधा । 


अथे- व . रा 
सोरह्वे भौर कल्पातीतके भेदसे वैमानिक देव दौ प्रकारक दै 
क व्‌ .कल्पोपपन्न ओर उसके आगेकं कल्पातीत कहलाते है । 
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द्ितीयाधिकार ८५ 


देवमिं इन्द्र जादि भर्दोक्रा वणन 
दन्द ( क भ [4५ 0 
दन्द्राः सामानिक्ादचव त्रायस्तिश्ादच पापदाः | २१८॥ 
आमरक्षास्तथा छोकपालानीक्रपरकोणक्राः | 
क्राल्वपा आमियाग्यादच भेदाः प्रतिनिक्ायकाः ॥२१९॥। 
यस्ति ५ प्र # ॐ ^= # * 
त्रायस्तिगस्तथा छक्रपाटर्विरदिताः पर| 
व्यन्तरल्यातिषामष्रा भेदाः सन्तीति निरिचताः ॥२२०॥ 
जथ न्द्र, सामानिक्, व्रायस्विदा, पार्पंद, आत्मरक्न, टोकपाट, अनीक, 
प्रकोणंक, क्रिल्विप ओर आभियोग्य वे द्या मेद प्रत्येक निकायमें टत ह । परन्तु 
व्यन्तर आर्‌ ज्यातिप्के देव त्रार्यस्त्रिया गौर छोक्पाट मेद रदित हं अर्थात्‌ 
उनके आट दही मेदटोतेरट 
भावा्थ--इन्द्रादिक मेदोके टक्षण इस प्रकार ह-- 


4 


इन्द्र-जा अन्य दवाम न पाय जानेवाटे अणिमा, महिमा आदि गणोति 
उत्कृष्ट एेदवयका अनुमव करत हं उन्टं इन्द्रकट्‌तहं। य राजाक्रे तुल्य माने 
गवे! 


सामानिक- जिनका वेभव तो इन््रके समान हो परन्तु आज्नार्पी एेच्वयंसे 
रदित हों वे सामानिकर कटलाते ह । ये पिता तया गृ आाक्करि तुल्य होते ह | 

त्रायस्व्ि्ञ--जो मन्त्री तथा पुरोदित अविक तुल्य हों उन्दं त्रायस्त्रिल 
कहते ह । ये एक इन्द्रकौ समामे गिनतीके ततीस ही होते ह] 

पाषंद-जो इन्द्रकी समामे वेठनेवाटे सदस्य हँ उन्दं पापंद या पारिषद 
कटे ह| ये मित्र तथा पौटठमर्दके समान होतेह । 

आत्मरक्न-जो अद्धुरक्षकके समान होते हूं उन्हं आत्मरभ्न कते ह । 

टोकपाट--जो आरक्षक-पुटिसके समान होते हँ वे लोकपाल कहलाते हँ । 

अनीक-जो सेनाके स्थानापन्न होत ह उन्ं अनीक कहते ह । 

प्रकीणंक--जो नगरवासियोके समान होत उन्‌ प्रकोणंक कहते हं । 


किल्विपिक-जो चाण्डाट 'आादिके समान होते हं उन्टं किल्विषिक 
क्ट्ते हू । 

आभियोग्य--जो वाहूनके काम आते हु उन्हं आभियोग्य कहते हँ । 

इन ददा मेदोमेते त्रायस्तवरिदया ओर लोकपाल मेद व्यन्तर ओर ज्योतिष्क 


2) 


दवाम नहा हात ट्‌ । बतः उनम गाठ हा मद हत द ।२१८- २२० 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


तच्वार्थसार 
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देवोमे कामसुखका वणन 
पूवे कायप्रवीचारा व्याप्यैशानं सुराः स्ताः । 
सप्रप्वनिस्वान्तप्रवीचारास्ततः परे ॥ 
ततः परेऽप्रवीचाराः कामक्टेशाल्पभावतः ॥२२१॥ 
( षट्पदम्‌ ) 


अथं-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओौर सौधमं एरान स्वगं तकके देव 
कायप्रवीचार हैँ । उसके आगे तीसरे चौथे स्वग॑के देव स्पशंप्रवीचार, पाँचवेसे 
आसवे स्वगं तक्के देव रूपप्रवीचार नौवेसे बारहवें तक शब्दप्रवीचार भौर 
तेरहवेसे सोरहवे स्वग तक्के देव मनःप्रवीचार होते हैँ । उसके आगेके देव 
प्रवीचारसे रहित होते दहै क्योंकि उनके काम-बाधा अत्यन्त अल्प रहती है । | 
भावाथं-प्रवीचारका अथं कामसेवन है । सांसारिकं सुखोमें कामसेवन 
जन्य सुखकी प्रधानता है । इसलिये देवोके इसी सुखका वणंन किया गयाहै। | 
. भवनत्रिक देव तथा दूसरे स्वगं तकके - कल्पवासी देव मनुष्योके समान शरीरसे | 
-कामसेवन करते हैँ । उसके अगे तीसरे चौथे स्वगंके देव, देवियोके स्पशंमात्रसे 
संतुष्ट हो जाते ह । पाँचवेसे आठवें स्वगं तकके देव, देवियोकरा रूप देखने मात्रसे 
संतुष्ट हो जाते हं । नौवेसे बारहवे स्वगं तकके देव, देवियोके शब्द सुनने मात्रसे 
संतुष्ट हो जति हं भौर तरह्वस सोलहवं स्वगं तकके देव, देवियोका मनमें स्मरण 
आने मात्रसे संतुष्ट हो जाते ह । यही हाल देवियोका रहता है । सोलहवे स्वगंके 
6 देव 1 सवंथा रहित हँ । वहाँ देवाङ्घनाओंका सद्भाव भी नहीं 
। इन सवकं कामवाधा अत्यन्त अल्प रहती है । इसलिये उन्हे कभी काम- 
 सुखकी इच्छा ही नहीं होती ।॥२२१॥ न ॥ 
भवनन्रिक देवोका निवास कहाँ है? 
वायाः थमे भागे द्वितीयेऽपि च कानिचित्‌ 
भवनानि प्रसिद्धानि वसन्त्येतेषु भावनाः ॥२२२॥ 
| 7 मध्ये तथोपरितकेऽपि च, 
| न) ` व्यन्तरा निवसन्ति ते ॥२२३॥ 
त्तो ४. पटले नभोऽङ्गणे । 
र समाच्छाद्य ज्योतिष्का निवसन्ति ते ॥२२४॥ 
`" तत्रा पृथिवीके पृहे ओर दुसरे भागे कुछ भवन प्रसिद्ध 
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हँ उनमें भवनवासी देव रहते ह 1 रत्नप्रभा पुथिवीके मध्यभागमें उपरितन भागमें 
ओर मध्यमलोकके नाना स्थानोमे व्यन्तर देव निवास करते हँ । पृथिवीसे ऊपर 
चलकर आकाशमें ज्योतिष्क निवास करते हँ । ये ज्योतिष्क देव समस्त मध्यम 
लोकके आकाशको व्याप्तकर स्थित हैँ । 

भावाथं--पहली रत्नप्रभा पुथिवीके खरभाग, पद्कुबहुलभाग ओर अव्व- 
हल मागके भेदसे जो तीन भाग है उनमें तीसरे अब्बहुलभागमें प्रथम नरककी 
स्वना है । दूसरे प्कबहुल भागमें असुरकुमार भवनवासियोके भवन हँ तथा खर 
मागमे ऊपर ओर नीचे एक-एक हजार योजन छोडकर ष नौ भवनवासियोका 
निवास है । इस जम्बूदरीपसे असंख्यात दीप-समुद्रोका उल्लंघनकर रत्नप्रभा 
पृथिवीके खरभागमें राक्षसोको छोडकर शेष सात प्रकारके व्यन्तरोंका निवास 
है ओर पद्धबहुलभागमे राक्षसोका निवास है । इसके सिवाय मध्यमलोकमे भी 
नाना स्थानोपरं व्यन्तरोका निवास है । मानुषोत्तर परव॑तके आगे ओर स्वय॑भू- 
रमण द्वीपके मध्यमे स्थित स्वयंप्रभ पर्वतके पहले जो असंख्यात द्वीप समुद्र है 
उनमें व्यन्तर देवों तथा तियंञ्चोका ही निवास है । समान धरातल्से ऊपर 
आकाशम सात सौ नन्वे योजनकी ऊँचाईसे लेकर नौसौ योजनकी ऊंचाई तक 
एकसौ दश योजनके पटलमें ज्योतिष्क देवोका निवास है 1 सबसे नीचे तारा 
विचरते ह, उनसे दरा योजन ऊपर चलकर सूयं विचरते है, उससे अस्सी योजन 
ऊपर जाकर चन्द्रमा विचरते हँ, उससे चार योजन ऊपर चलकर नक्षत्र विचरते 
है, उससे चार योजन ऊपर चकर बुध, उससे तीन योजन ऊपर चरकर शुक्र, 
उससे तीन योजन ऊपर चलकर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर चलकर 
मद्खल, ओर उससे तीन योजन ऊपर चलकर शनि ग्रह्‌ विचरते हैँ । ये ज्योतिष्क 
देव मध्यलोकमे घनोदधि वातवल्य तक फले हुए है ॥२२२-२२४॥ 


वेमानिक देवोके निवासका वणन 
येतु वैमानिका देवा उष्वंरोके वसन्ति ते। 
उपयुपरि तिष्ठत्सु विमानप्रतरेष्विह ॥२२५॥ 
अद्धंभागे हि लोकस्य त्रिषष्टिः प्रतराः स्मरताः 
विमानैरिनद्रकेवुक्ताः भ्रेणीबद्धेः प्रकीणकैः ॥२२६॥ 
सौधर्मशानकल्पो ` दौ तथा सानल्छैमारकः। 
माहेन्द्रश्च प्रसिद्धो द्वौ ब्रह्व्रहमोत्तरावुमो ॥२२७॥ 
उभौ छान्तवकापिष्टो शुक्रशुक्रो महास्वनौ । 
|  सतारसदहस्रारावानतप्राणतावुभो ॥२२८॥ 
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| त्वार्थसारं 
^ तत्तवा्थस 


आरणाच्युतनामानौ दौ कल्पादचेति पोडश | 
मरेवेयाणि नवातोऽतो नवादुदिशचक्रकम्‌ ॥२२९॥ 
विजयं वैजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ । 
सर्वाथसिद्विरि्येषां पञ्चानां प्रतरोऽन्तिमः ॥२३०॥ 
एषु वैमानिका देवा जायमानाः स्वकममिः | 
युतिहेद्याविशुद्धयायुरिन्दरियावधिगोचरः ॥२३१॥ 
तथा सुखप्रमावाभ्यायपयुपरितोऽधिकाः । 
हीनास्तथैव ते मानगतिदेहपरिग्ररैः ॥२३२॥ 
इति संसारिणां पत्रं सवलोकः प्रकीतिंतः । 
सिद्धानां त॒ एनः कतरमूदूबेलोकान्त इष्यते ॥२३३॥ 


अथं- जो वेमानिक देव हँ वे ऊष्वंलोकमे ऊपर-ऊपर स्थित विमानोके 
पटलोमें निवास करते हैँ । ऊषध्वंलोकमें त्रेशठ पटल हँ जो कि इन्द्रक, श्रेणीवद्ध 
ओर प्रकीणंक इन तोन प्रकारके पटलोसे युक्त हँ । सौधर्म-एेशान, सानत्कुमार- 
माहेन्द्र, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, ान्तव-कापिष्ट, रुक्र-महाुक्र, सतार-सहस्रार, आनतः 
प्राणत ओौर आरण-अच्युत इन आठ युगलोके सोलह कल्प हैँ । इनके आगे ऊपर. 
ऊपर नौ ्रैवेयकोके नौ पटल हँ, उनके ऊपर नौ अनुदिश विमानोका एकपट्लरतहै, 
ओर इसके उपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर स्व्थसिद्धि इन पांच 
अनुत्तर विमानोका एक पटक है । अपने-अपने कर्मोकि अनुसार वेमानिक देव 
इनमं उत्पन्न होते हं । ये वैमानिक देव द्युति, ठेर्याकी विशुद्धता, आय्‌ इन्द्रिय 
तथा अवधिज्ञानका विषय, सुख ओर प्रभावसे ऊपर-ऊपर अधिकताको लि हए 
हं ओर मान, गति, देह तथा परिग्रहकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर हीनताको च्य हए 
६ । इस तरह्‌ यह्‌ समस्त लोक संसारी जीवोका क्षेत्र कहा गया है ] सिद्ध जीवों 
का क्षेत्र लोकक। अन्तभाग माना गया है । 


भावाथं-जिनमें रहनेवाले अपने आपको विरिष्टं पुण्यवान्‌ मानें वे बिमान 
य हँ, इन विमानोमे जिनका निवास है वे वैमानिक कहलाते हैँ ^ 
र ओर कल्पातीतकी अपेक्षा दो भेद हँ । जिनमें इन्द्र आदि भेदो 
नौति दी (८ एेसे सोलह स्वग कल्प कहलाते हँ तथा जिनमें इन्द्र आदिकी 
के विमान कट ॥ एकं समान होत है वे ग्ैवेयकों, अनुदिशों ओर अनुत्तरो- 
आगेके कल्पा तीं त कट्लाते ह । सोहं स्वगोकि देव कल्पोपपन्न ओर उनके 
` {तात कहलाते ह । सोलह स्वगं, सौधर्म-देशान, सानत्कुमार-माहेन्रः 
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दै । इन सोह स्वगेकि ५२ पटल हैं । उनके आगे 
ये नो ल है, उनके उपरतो नो 
ऊपर पच अनुत्तर विमानोका एक पटल है ! 
है--उनमे इनदरक, श्रेणीबद्ध भर्‌ विप्रकीणेकके भेदसे तीन प्रकारके विमान हैं । 
वीचके इनद्रक विमान कहलाते है, उनके उत्तर, दक्षिण ओर पूं, परिचममे 
ंक्तिवद्ध विमान श्रेणीबद्ध कहुलति ह जौर उनके वीचमेंप्रलषप् पुष्पोके समान 
स्थित विमान प्रकीणंक कहलाते हैँ । पुर्वं भवमे जो जीव जैसा कर्मं करते हं 
उसीके अनुसार वे इन विमानोमे उत्पन्न होते ह । सामान्यरूपसे कल्पोपपन्न 
ओर कल्पनातीत देवोको वेमानिक देव कहते है । इन वैमानिक देवकी कान्ति, 
ठेदयाकी विशुद्धता, आयु, इन्द्रिय तथा अवधिज्ञानका विषय, सुख ओर प्रभाव 
उपर-ऊपर अधिक होता जाता है तथा अभिमान, गति, देह ओर परिग्रह 
ऊपर-ऊपर कम होता जाता है । नीचेके स्वर्गोमिं रहुनेवाले देवोको जितना 
अभिमान है उपरितनं स्वगेकि देवोका अभिमान उससे कम होता जाता दहै] 
गति भी उत्तरोत्तर कम होती जाती है, यहाँ तक कि सोलह स्वके आगेके ` 
देव अपना स्थान छोडकर अन्यत्र गमन नहीं करते । शरीरको ऊंचाई भी ऊपर 
ऊपर कम होती जाती है । देवोकी आयु ओर शरीरकी अवगाहनाका वणन 
पहले आ चुका है । परिग्रह भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है । यह समस्त लोक 
संसारी जीववोका क्षेत्र कहलाता है ¡ सिद्ध जीवोंका क्षेत्र ऊध्वंलोकके अन्तमें है 
अर्थात्‌ लोकान्तमें तीन कोशका धनोदधिवातवलय, दो कोका घनवातवलय. 
ओर पनद्रहुसौ पचहत्तर धनुषका तनुवातवलय हे 1 इस तनुवात वलयके अन्तिम 
पांचसौ पच्चीस योजनका क्षेत्र सिद्धक्षेत्र कहलाता है । इसीमे सिद्धोका निवास 
है । २२५२२२३ ॥ 


८९ 
उपर-कपर नौ 


है ओर उसके 
इन सवके मिलाकर तरेर पटल 


जीवोके भेद 
सामान्यादेकधा जीवो बद्धो युक्तस्ततो द्विधा । 
स॒ एवासिद्धनोसिद्धसिद्धतवात्‌ कीस्यते त्रिधा ॥२२४॥ 
उवा्चतिर्यग्नरामत्यंविकल्यात्‌ स ॒चतुविंधः । 
प्रशमक्षयतद्न्द्परिणामोदयोद्धवात्‌ ॥२२५॥ 


मावात्यश्चविधत्वात्‌ स॒पथ्वभेदः ्ररूप्यते । 
पडमार्मगमनात्पोढा सप्रथा सप्तभङ्गतः ॥१२९॥ 


अष्टधाषटगुणात्मलादष्टकमन्रतोजप च । 
१२ 
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पदार्थनवकात्मत्वा्नवधा ` द्धा तु सः। 
दृशजीवभिदात्मत्वादिति चिन्त्य यथागमम्‌ ॥२२७॥ 
( षट्पदम्‌ ) 


अर्थ--सामान्यकी अपेक्षा जीव एक प्रकारका है, बद्ध भौर मुक्तकी अपेक्षा 
दो प्रकारका है, असिद्ध, नोसिद्ध-जीवन्मुक्त--अरहंत ओर सिद्धकी अपेक्षा 
तीन प्रकारका है, नारकी, तियंञ्च, मनुष्य ओर देवके भेदसे | चार ७६ है, 
उपशम, क्षय, क्षयोपशम, परिणाम ओर उदयसे होनेवाले भवसि पञ्चरूप 
होनेके कारण पाँच प्रकारका है, चार दिशाओं ओर ऊपर, नीचे इस तरह छह 
दिक्ञाभमे गमन करनेके कारण छह प्रकारा है, स्यादस्ति, स्यात्‌ नास्त, 
स्यादस्ति नास्ति, स्थादवक्तव्य, स्यादस्तिअवक्तव्य, स्यादुनास्तिअवक्तव्य ओर 
स्यादस्तिनास्तिभवक्तव्य इन सात भद्खरूप होनेसे सात प्रकारका है, ज्ञानादि 
आठगुणोसे तन्मय होनेके कारण आठ प्रकारका द, जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, 
संवर, निजैरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप इन नौ पदाथंरूप होनेसे नौ प्रकारा 
है तथा जीवसमासके प्रकरणम कहे गये दश मेदरूप होनेसे दश प्रकारा 
है । इस तरह आगमके अनुसार ओर भी मेदोका विचार किया जा सकता 
है । २३४-२३७ ॥ 


जीवतत्वको श्रद्धा आदिसे सोक्षको प्राप्निका वणेन 
इत्येतज्जीवतच्वं यः श्रद्धत्ते वेच्युपेक्षते । 
रोपतच्चैः समं पड्भिः स हि निर्वाणमाग्भवेत्‌ ॥२२८॥ 


अथं--इस तरह शेष छह तत््वोके साथ जो जीवततत्वकी श्रद्धा करता हैः 
उसे जानता है ओर उससे उपेक्षा कर चारित्र धारण करता है वह्‌ निदचयपे 
निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ २३८ ॥ 


इस तरह श्रीअमृतचन्दराचायं हारा विरचित तत््वार्थसारमें जीवतत्वका 
वणन करनेवाला दूसरा भधिकार पूर्ण हुमा । 
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( अजीवाधिकार ) 


मद्धलाचरण ओर प्रतिन्ञावाक्य 
अनन्तकेवलन्योतिःप्रकारितजगल्रयान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्‌ सर्वानजीवः संप्रचक्ष्यते ॥१॥ 
अर्थं--अनन्तकेवलक्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा तीनों जगत्‌को प्रकारित 
करनेवाले समस्त अरहन्तोको नमस्कार कर अजीवतकत्वका वणंन किया 
जाताहै।॥ १॥ 
पांच अजीवोके नाम 
धमोधर्मावथाकाशं तथा कालर्च पुद्गलाः । 
अजीवाः खलु पञ्चैते निर्दिष्टाः सवद्रीभिः ॥२॥ 
अथं--धमं, अधमं, आकाश, काल ओर पुद्गल, ये पांच अजीव स्व॑ज्ञ 
भगवान्‌के द्वारा कहे गये हँ । २॥ 
छह द्रव्योका निरूपण 
एते धर्मादयः पश्च जीवाश्च प्रोक्तरक्षणाः । 
प द्रव्याणि निगद्यन्ते द्रव्ययाथात्म्यवेदिभिः ॥३॥ 
अ्थं-ये धर्मादिक पाँच अजीव ओर जिनका लक्षण पहले कहा जा चुका है 
एेसे जीव ये छह, द्रव्यके यथाथंस्वरूपको जाननेवारे जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा 
द्रव्य कहे जाते हैँ ।॥ ३ ॥ 
पञ्चास्तिकायका वणेन 
विना कालेन रोषाणि द्रव्याणि जिनपुङ्गवैः । 
पश्चास्तिकायाः कथिताः प्रदेशानां बहुसवतः ॥४॥ 


अ्थ- कालके विना दोष पांच द्रव्य, प्रदेशोकी अधिकताके कारण जिनेन्द्र 
भगवानुके दारा अस्तिकाय कटे गये द ॥ ४॥ 


[ 


तरलार्णरार्‌ 
द्व्णका छभ्ण 
शुतयादल्ययधीन्धलक्षणं क्षीणकल्मपाः | 
गृणपयगवदूद्रव्यं वदन्ति जिनपृद्गवाः ॥५॥ 
अथं वीत श [तेच भगवान्‌, उत्पाद व्यय ओर प्नौन्यसे युक्त अथवा 
गुण लोर पथते युक पदाती द्र्य कहते दु ॥ ५॥ 
उत्पादका लक्षण 
द्रव्यस्य स्यात्यगरुतपादर्चेतनस्येतरस्य च । 
भावान्तरपरिप्राप्तिर्निजां जातिमनज्छ्तः ॥६॥ 
अर्थ--अपनी जातिको नदीं छेते हुए चेतन तथा अचेतन द्रव्यको जो 
अन्य पर्यायकी प्राप्ठि होती दै चह उत्पाद कहटाता दै॥ ६॥ 
व्ययका लक्षण 
स्वजातेरविरोधेन द्रव्यस्य द्विविधस्य हि। 
विगमः पूव॑भावस्य ग्यय इत्यभिधीयते ॥७॥ 
अ्थं--अपनी जातिका विरोध न करते हुए चेतन अचेतन द्रव्यको पुव 
पर्यायका जो नाश है वह व्यय कहलाता है ।॥ ७॥ 
ध्रोग्यका लक्षण 
समुत्पाद्व्ययाभावो यो हि द्रव्यस्य दृश्यते । 
अनादिना स्वभावेन तद्‌ ध्रौव्यं बरुवते जिनाः ॥८॥ 
अ्थं--अनादि स्वभावके कारण द्रव्ये जो उत्पाद ओर व्ययका अभाव ह 
उसे जिनेन्द्रभगवान्‌ घ्रौव्य कहते हैँ ॥ ८ ॥ 
गरुण ओर पर्यायका लक्षण 
गुणो द्रव्यविधानं स्यात्‌ पर्यायो दरव्यविक्रिया। 
र्यं द्ययुतसिद्र॒स्यात्सयुदायस्तयोह॑योः ॥९॥ 
अथं-द्रव्यकी जो विरोषता है उसे गुण कहते हँ ओर द्रन्यका जो विकार 


दै वह पर्याय कहलाता है । द्रव्य उन दोनो-गणपर्यायोका अपुथक्‌ सिद्ध 
समुदाय है ॥ ९॥ 
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गुण ओर पर्यायके पर्यायवाचक शाध्द 
सामान्यमन्वयोत्सर्गो शब्दाः स्यु्णवाचकाः। 
व्यतिरेको विशेषश्च भेदः पर्यायवाचकाः ॥१०॥ 


अथ- सामात्य, अस्वय ६) ॥ = ठ 
गुण ओर द्रव्यमे अभेद हे 
गुणेविना न च द्रव्यं विना दरव्याच्च नो गुणाः 
द्रव्यस्य च गुणानां च तस्मादव्यतिरिक्तता ॥११॥ 
अथं-गुणोके विना द्रव्य ओर द्रव्यके विना गुण नहीं होते, इसलिये द्रभ्य 
जोर गुणोमे अभेद है ॥ १९॥ 
द्रव्य ओर पर्यायको अभिच्ता | 
न पर्यायाद्धिना दरव्यं विना द्रव्यान्न पर्ययः | | 
वदन्त्यनन्यभूतत्वं द्वयोरपि महषयः ॥१२॥ 
अथ--पर्यायके विना द्रव्य ओर द्रव्यके विना पर्याय नहीं होती, इसलिये 
महि दोनोमे अभिन्नता कहते है ॥ १२॥ 
पर्याय ही उत्पाद तथा व्ययके करनेवाले है 
न च नाश्चोऽस्ति भावस्य न चाभावस्य सम्भवः । 
भावाः इ्युव्ययोत्पादौ पर्यायेषु गुणेषु च ॥१३॥ ॥ 


अथं-सत्‌का नाश ओर असतुको उत्पत्ति नहीं होतो, इसल्यि पर्याय ही 
पर्यायो ओर गुणोमें व्यय तथा उत्पादको करते ह । 

भावाथं- द्रव्यदष्टिसे किसी पदाथेका न नाश होता है ओर न किसी पदां 
की उत्पत्ति होती है, सिफं पर्याय ही नष्ट होती तथा उत्पन्न होती है, इस तरह 
उत्पाद ओर व्ययका कर्ता पर्याय ही है ॥ १३॥ 


द्रव्यो की नित्यताका वणेन 
द्रव्याण्येतानि नित्यानि तद्धावान व्ययन्त यत्‌। 
प्रत्यभिज्ञानरैतुतं तद्धावस्तु॒ निगधते ॥१४॥ 
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४ तत्त्वार्थंसार 


अर्थ ये द्रव्य नित्य है क्योकि अपने स्वभावसे नष्ट नहीं होते । अपना 
स्वभाव ही प्रत्यभिज्ञानका कारण कहा जाता है । 
ह वही है जो पहले था' इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान 
कहते ह । रव्योकी पर्यायोंके बदल जानेपर भी उनम ्त्यभिज्ञान होता रहता 
हे इसलिये द्रव्य नित्य कहलाती है । (नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेः" द्रव्य नित्यहै 
वकि उसमें "यह वही है, एेसी प्रतीति होती रहती है, एसा समन्तभद्रस्वामीने 


भी कहा है ।॥ १४॥ 


भावाथ- 


द्रव्योके अवस्थितपनेका वणेन 
सयत्तां नातिवतन्ते यतः पडिति जाठचित्‌ । 
अवस्थितत्वमेतेषां कथयन्ति ततो जिनाः ॥१५॥ 
अ्थं-क्योकि ये द्रव्य कभी भी “छ्‌ है" इस सीमाका उल्ल ङ्खन नहीं करते 
इसलिये जिनेन्द्र भगवान्‌ उनके अवस्थितपनेको कहते हैँ | १५॥ 
द्रव्योके रूपी ओर अरूपीपनेका वणन 
रब्दरूपरसस्पशगन्धात्यन्तन्युदासतः । 
पश्च द्रव्याण्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः पुनः ॥१६॥ ` 
अ्थं--रब्द, रूप, रस, स्पशं ओर गन्धका अस्यन्त अभाव होनेसे पाँच 
द्रव्य अरूपी हँ ओर उनके सद्धावसे पुद्गल द्रव्य रूपीहै॥ १६॥ 
दरव्योकी संख्याका वणेन 
धर्माधर्मान्तरिक्षाणां द्रव्यमेकत्वमिष्यते | 
 कालपुद्गरजीवानामनेकद्रग्यता मता ॥ १७॥ 
अ अधर्मं भौर आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हँ तथा काल, पुद्गल 
भौर जीवद्रव्योमे अनेकता मानी गई है । | 


4  भावाथ--कालद्रग्य असंख्यात ह, जीव अनन्त हैँ ओर पुद्गल उनसे अनन्त 
हँ 1 धमं, अधमं तथा आकार एक-एक द्रव्य है ।॥ १७ ॥ 


द्रव्योमें सक्रिय ओर निष्कियपनेका विभाग 
धर्माधर्मौ नमः कालर्चत्वारः सन्ति निःक्रियाः 
[नस [9 
, जीवाश्च पुद्ूलाश्चेव भवन्त्येतेषु सक्रिया; ॥१८॥ 


री 
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अथं--इन द्रव्योमे धर्म, अधरम, ` 
वा व नौ (र ये चार द्रव्य निष्क्रिय 
द्रव्योके प्रदेशोंका वर्णन 
एकस्य जीवद्रव्यस्य धर्माधर्मास्तिकाययोः | 
असंख्येयप्रदेशत्वमेतेषां कथितं प्रथक ॥ १९॥ 
संस्येयाश्चाप्यसंस्येया अनन्ता यदिवा पुनः। 
पुद्गलानां प्रदेशाः स्ुरनन्ता वियतस्तु ते ॥२०॥ 
कारस्य परमाणोस्तु द्रयोरप्येतयोः किल । 
एकप्रदेशमात्रखादप्रदेश्चत्मिष्यते . ॥२१॥ 
अथं--एक जीवद्रव्य, धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय इनमें प्रत्येकके 
असंख्यात-असंख्यात प्रदेश है । पुद्गल द्रव्यके प्रदेश संख्यात, असंख्यात ओर 


अनन्त भी होते हँ । आकाशके प्रदेश अनन्त हैँ । काल द्रव्य ओर परमाणु ये 
दोनों एकप्रदेशो हँ अतः इहै प्रदेशरहित माना जाता है । 


 भावाथं-पुद्गलका एक परमाणु आकाशके जितने भागको रोकता है उसे 
प्रदेश कहते हँ ॥ १९२१ ॥ 


द्रव्योके अवगाहुका व्णंन 
रोकाकाशेऽवगाहः स्याद्‌ द्रव्याणां न पुन्हिः । 
लोकालोकविभागः स्यादत एवाम्बरस्य दहि ॥२२॥ 
छोकाकाशे समस्तेऽपि पर्माधर्मास्तिकाययोः 


तिषेषु तैरुवसप्राहुरवगाहं महषयः ॥२३॥ 
संहाराच्च विसर्पाच्च प्रदेशानां प्रदीपवत्‌ ¦ 
जीवस्तु तदसंख्येयभागादीनवगाहते ॥२४॥ 


 लोकाकाशस्य तस्येकप्रदेशादींस्तथा पनः । 
ुदगला अवगाहन्ते इति सकशासनम्‌ ॥२५॥ 
अवगाहनसामथ्यात्पकष्मत्वपरिणामिनः । 
तिष्ठन्तयेकप्रदेशेऽपि बहवोऽपि दि पुद्गलाः ॥२६॥ 


४ 
एकापवरकेऽनेकग्रकाशस्थितिदशनात्‌ । _ 
न च कषेत्रविभागः स्यान्न चेक्यमवगाहिनाम्‌ ॥२७॥ ` 


| 
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| तत्त्वार्थसारं 
९६ 


अल्पेधिकरणे द्रव्यं महीयो नावतिष्ठते । 
इदं न क्षमते र्त ध कचः ॥२८।। 
अल्पकषेत्रे स्थितिदृष्टा प्रचयस्य विशेषतः| 
पुद्गलानां वहूनां हि करीपपटलादिषु ॥२९॥ 


अथै-द्रव्योका अवगाह रोकाकाशमें है, बाहर नही हं । इसीसे आकाशे 
लोक ओर अलोकका विभाग होता है । जितने आकाशमें सब द्रव्योका अवगाहं 
है उतना आकाश लोक कहलाता है ओर रोष अलोक केट्लाता हे । महर्षि, 
धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायका अवगाह्‌ तिरोमें तेलके समान समस्त 
लोकाकाशमें कहते हैँ । प्रदीपके समान प्रदेशोमें संकोच ओर विस्तार होनेके 
कारण जीव, लोकके असंख्येय भागको आदि लेकर समस्त लोकम रहता है | 
पद्गल द्रव्य, लोकाकाशके एकं प्रदेशसे लेकर समस्त छोकाकारमें स्थित है 
एेसा सवंज्ञ भगवानुका कथन है । दूसरे प्रदेशोके लिये स्थान देनेकी सामथ्यं 
होनेसे सूक्ष्म परिणमन करनेवारे बहुत पुद्गल लोकाकाशके एक प्रदेशमे रह 
जाते हँ । एक धरम अनेक दीपकोके प्रकाशक स्थिति देखी जाती है इसि 
अवगाहन करनेवाले द्रव्योका क्षेत्र जुदा-जुदा नहीं होता ओर न उन द्रव्योमे 
एकरूपता आती दै । “छोटे अधिकरणमें बहुत बड़ा द्रव्य नहीं रह्‌ सकता" 
एेसा अज्ञानी जनोका कहना युक्तिको प्राप्त नहीं है क्योकि छोटे क्षेमे भी 
सन्निवेशकी विशेषतासे बहुतसे पुद्गलोकौ स्थिति देखी जाती है । जैसे गोबरके 
उपला आदिमे घूमके बहुतसे प्रदेशोकी स्थिति देखी जाती है ॥ २२२९ ॥ 


दरव्ोके उपकारका वर्णन 
धमेस्य गतिर स्याद्धर्मस्य स्थितिर्भवेत्‌ । 
उपकारोऽवगादस्तु नभसः परिकीतितः ॥३०॥ 
पुद्गलानां शरीरं वाक्‌ प्राणापानौ तथा मनः । 
उपकारः सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥३१॥ 
परस्परस्य जीवानायुपकारो निगघते । 
उपकारस्तु कारस्य वतना परिकीर्तिता ॥३२॥ 


इन दव्यमिं पर्॑द्रव्यका उपकार गति ह, अधद्रव्यका उपकार 


१ 
व 2, .जकाराद्रव्यका उपकार अवमाहु--स्थान देना है, पुद्गल द्व्यका 
र शरोर, वचन, इवासोच्छ्वास, मन, सुख, दुःख, जीवन तथा मरण है, 
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का उपकार परस्पर एक दूसरेका उपकार करना है ओर काल-दरन्यका 
पकार वर्तना-्रव्योको वर्ताना हे ॥ ३०-२२ ॥ 
धमंद्रव्यका लक्षण 
क्रियापरिणतानां यः स्वयमेव क्रियावताम्‌ । 
( ५4 ¢ [ष 
आदधाति सदायत्वं स॒ धमः परिगीयते ॥२२॥ 
4 4 0 भ 
जीवानां पुद्गलानां च कतव्य गल्युपग्रहे । 
¢ 
। जलवन्मस्स्यगमने धमः साधारणाश्रयः ॥२४॥ 
अर्थ-- स्वयं क्रियारूप परिणमन करनेवाले क्रियावान्‌--जीव ओर पुद्गरो- 
को जो सहायता देता ह वह धम॑द्रव्य कहलाता है । जिस प्रकार मछलीके चलनेमें 
जल साधारण निमित्त है उसी प्रकार जीव ओर पुद्गलोके चलनेमे धमंद्रव्य 
साधारण निमित्त ह ॥ ३२-३४॥ 
अधसंद्रव्यका लक्षण 
स्थित्या परिणतानां तु सचिवत्वं दधाति यः । 
तमधरं जिनाः प्राहुनिरावरणदशेनाः ॥३५॥ 
जीवानां पुद्गानां च कतेन्ये स्थसयुपगरहे । 
¢ [> + (~ 
साधारणाध्रयोऽधर्मः प्रथिवीव गवां स्थितो ॥३६॥ 
अर्थ स्थितिरूप परिणमन करनेवाके जीव ओौर पुद्गकोके ल्यि जो 
सहायता देता है उसे परलक्षज्ञानी जिनेन्द्र भगवान्‌ अधमंदरव्य कहते ह! जिस 
प्रकार गायोके ठहरनेमें पृथिवी साधारण निमित्त है । उसी प्रकार स्वयं व्हरते 
हूए जीव ओर पुद्गोके लिये अधमं द्रव्य साधारण निमित्त हे । यहाँ साधारण 
निमित्तका अभिप्राय यह्‌ है कि धरमंदरन्य ओर अधमंद्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं 


हँ ॥ ३९-३६॥ 
आकाद्राद्रग्यका छक्षण 


आकाक्न्तेञत्र द्रव्याणि स्वयमाकारतेऽथवा । 
द्रम्याणामवकारं वा करोस्याका्मस्त्यतः । ।३७॥ 
जीवानां पुद्गलानां च कालस्याधर्मधमेयोः । 
अवगाहनहेतुसवं तदिदं प्रतिपद्यते ॥३८॥ 


अथं जिसमे सब द्रव्य अवकाराको प्राप्त दै, अथवा जो स्वयं अवकाशरूप 
१२ 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


१ तच्वा्थसारं 
हो, अथवा जो सव द्रव्योको अवकाश देता दै उसे आकाग कटते हं । यह 
आकाश जीव, पुद्गल, काल, धमं भौर अधमं ्व्योके अवगाहुनमें हैतुपनेको 
्राप् होता है अर्थात्‌ उन्दँ अवगाहनमें सहायता करता हे ॥ ३७-३८॥ 
घमं अधमं भर आकराज्ञ स्वयं निक्रिय होकर भी क्रियामे हेतु ह 
्रियाहैतुतमेतेषां निष्कियाणां न दीयते | 
यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विवाक्षतम्‌ ॥२०॥ 
अथं-ये धमं, अधमं भौर आकाशद्रग्य स्वयं निष्क्रिय हं फिर भी गति, 
स्थिति ओर अवगाहनं हेतु पडते हँ इसमें वाधा नहीं आती, क्योकि यहपर 
इन द्रव्योमे बलाधान मात्रकी विवक्षा है अर्थात्‌ गति, स्थिति तथा अवगाहुरूप 
परिणमन पदाथं स्वयं करते है, धर्मादिद्रव्य उनमें सिफं सहायता कसे ह| 
तात्पयं यह्‌ है कि गति, स्थिति आदिके उपादान कारण जीव ओर पुद्गल स्वयं 
है, धर्मादिद्रव्य उनमें निमित्तकारण पडते हँ ॥ ३९ ॥ 
कालद्रव्यका लक्षण 
स कालो यन्निमित्ता स्युः परिणामादिच्ृत्तयः | 
वतंनांलक्षणं तस्य कथयन्ति विपरिचतः ॥४०॥ 
अथं--काल वहु कहलाता है जिसके निमित्तसे परिणाम, क्रिया, परत्व तथा 
अपरत्व होते ह । विद्वान्‌ लोग वतंनाको कालका लक्षण कहते हुं ।॥। ४०॥ 
- ` वतंनाका लक्षण 
अन्त्नतिकसमया प्रतदरव्यविपर्थयम्‌ । 

अनुभूतिः स्वसत्तायाः स्मृता सा खलु वतना ॥४१॥ 


. _अथं-प्तयक ्रव्यके एक-एक समथवरतीं परिणमनमें जो स्वसत्ताकौ अनुभूति 
होती है उसे व्तंना कते ह ॥४१॥ 


कालद्रव्यकी हैतुकतंताका वणन 
५ # # [क्षि 
आत्मना वत॑मानानां द्रव्याणां निजपर्ययैः । 
परतनाकरणात्कारो भजते चतुकर्दताम्‌ ॥४२॥ 


अथ--सव द्रव्ये, अपनी-अपनी पर्ययोरूप परिणमन स्वयं .करती हैँ फिर 
भी वतेनाका करण होनेसे का द्रव्य हेतुकतुंताको प्राप्त होता है । 
„ भावाथ-यद्यपि अपने-अपने परिणमनका उपादान कारण सव दर्ये स्वयं 
र तथापि कालद्रन्य उसमें सहायक होनेसे हेतुकर्ता कह्लाता हे ॥ ४२॥ 
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दितीयाधिकार भ 


| कालद्रव्यकी हेतुकतंताका समर्थन 
| 0 [1 [३ [३ [प 

न चास्य हेतुकतरखं निःक्रियस्य विरुध्यते | 
यतो निमित्तमात्रेऽपि हेत॒कतत्वमिष्यते ॥४२॥ 


भर्थ--यर्यपि कारद्रन्य स्वयं निष्क्रिय है तथापि इसकी ह तुकतंता विशुद्ध 
नहीं है क्योकि निमित्तमात्रमे भी हैतुकतृंता मानी जाती ह। तुकतृ | 


| भावार्थ--जिस प्रकार 'कारीषोऽग्निरध्यापयति' कण्डको आग पदाती है. 
यहाँ अग्नि स्वयं निष्क्रिय होकर भी पानेमे निमित्त मानी जाती है उसी प्रकार 


काटद्रव्य स्वयं निष्क्रिय होकर भी पदा्थोकि परिणमनमें निमित्त-रेतुकर्ता, 
माना जाता हे ।॥ ४३ ॥ | 


कालाणु किंस प्रकार कटां स्थित हैँ ? 


एकेकवत्या प्रत्येकमणवस्तस्य निष्ियाः 
रोकाकारप्रदेशेषु रतनरारिरिव स्थिता; ॥४४॥ 


अथं--उस काल द्रव्यके क्रियारहित प्रत्येक अणु रत्नोकी रारिके समान 
रोकाकारके प्रदे शोपर एक-एक कर स्थितं हैं । । 


| भावाथं-कालद्रव्य एकप्रदेशी है इसलिये उसे अणुरूप कहा जाता है | 
उन अणुरूप कालद्रव्योको संख्या असंख्यात है । आगममें लोकाकाशकै प्रदेशोकी 
संख्या भी असंख्यात बतलाई गई है । इस तरह लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर 
एक-एक कालद्रव्य अवस्थित है, यह्‌ बात स्वयं सिद्ध हो जाती है] इसके लि 
रतनराशिका दृष्टान्त दिया जाता है 1 जिस प्रकार रारिमें स्थित रत्न एक दूसरे 
रलो स्पृष्ट हौनेपर भी स्वतन्त्र हैँ उसी प्रकार कालद्रव्य भी परस्पर एक दूसरे 
कारद्रव्यसे स्पुष्ट होनेपर भी स्वतन्त्र हँ । कालाणुको स्वतन्त्र इसलिये कहा 
जाता हे कि वह्‌ जितना भी ह उतना अपना कायं करनेमें समथं रहता है उसके 
व्यि दूसरे कालद्रव्यकी सहायता अपेक्षित नहीं रहती । मनुष्यके हाथमे पांच 
अगुलियां हैँ परन्तु भोजनका ग्रास उठनेमे पाचों अंगुल्यां एक-एक कर समर्थं 
नटीं है उसके लिये पाचों भंगुकियोका मिलना आवर्यक रहता है इपरिये हाय 
अवयवी है ओर अंगुल्यां अवयव कहलाती हैँ । अवयवीका एक अवयव कायं 
करनेमे असमर्थ रहता है । यह्‌ बात कालद्रव्यमें नहीं है क्योकि वह अपना कायं 
करनेमे अलग रहकर भी समर्थं है! यही कारण है कि काटद्रव्यको बहुप्रदेशी 


नहीं माना गया है ।। ४४॥ 


। `वा 
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तत्त्वाथंसार 


व्यवहारकालके परिचायक् जिद 
रि रिणामस्तथा क्रेया | 
व्यावहारिककाटस्य 9 क | 
परतरं चापरत्वं च॒ लङ्गान्याहुमह वः | ४५॥ 
अर्थ_ परिणाम, क्रिया, परत्व ओर अपरत्वको महषियोने व्याव्रहाखि 
कालका लिद्ध--परिचायक चिल्ल कहा है । 
भावा्थ-कालद्रव्य अरूपी द्रव्य है अतः उसका बोध पुद्गलद्रव्यके 
माध्यमसे होता दै । पुद्गल दरव्यम परिणाम, क्रिया तथां परत्व ओर अपरत्वका 
जो व्यवहार होता है वह मूतिक होनेके कारण सबको दष्टे आता है इसलिये 
आचारयोनि इन्दीके द्वारा व्यवहारकार्का बोध कराया है । यह्‌ परिणाम तथा 
क्रिया आदिरूप परिणमन वास्तवमें पुद्गलद्रन्यका है परन्तु उसमे काल्द्रव्य 
निमित्त होता है इसलिये परिणाम आदिको कालद्रव्यका लिङ्ग वतलाया गया 


है । ४५1) 
परिणामका लक्षण 


स्वजातेरविरोधेन विकारो यो हि वस्तुनः। 
परिणामः स निदि्टोऽपरिस्पन्दात्मको जिनैः ॥४६॥ 
अथं - अपनी जातिका विरोध न करते हुए वस्तुका जो विकार है--परि 
णमन है उसे जिनेन्द्रभगवानुने परिणाम कहा है 1 यह परिणाम हलन-चलनरूप 
नहीं होता । | । 
भावाथे--जो पदाथं जिस रूप है उसका उसी रूप जो परिणमन होता है 
वह्‌ परिणाम कहलाता हे । इस परिणाममें हलन-चलनरूप क्रियाकी विवक्षा नहीं 
है । उसका वणन पृथक्‌ करिया जाता है । वास्तवमें क्रियारूप परिणमन जीव 


भीर इन दो द्रव्योमे ही होता है परन्तु परिणामरूप परिणमन सभी 
दरव्योमे होता ह ।॥ ४६॥ 


क्रियाका लक्षण 
प्रयोगविस्रसाभ्यां या निमित्ताभ्यां प्रजायते | 
द्रव्यस्य सा पारजञेया परिस्पन्दात्मिका क्रिया ॥४७॥ 


अथं-प्रेरणा ओर स्वभाव इन दो निमित्ते दरव्यमें -चलनरूप 
परिणति होती है उसे क्रिया जानना चाहिये । "7 


भावार्थ क्रियाके दो भद ह~ प्रायोगिकी मौर २ वैखा विक 
द हं २ वेखासिकी । मनष्या[द 
प्रयत्नसे रेल, मोटर आदिमे जो क्रया होती है उसे प्रायोगिकी क्रिया कहते £ 
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तृतोयाधिकार ४ 


मेच आदिमे जो अपने आप क्रिया होती है उसे वेखसिकी क्रिया कहते 
६ । यहं क्रिया यद्यपि जीव ओर पुद्गल इन दो द्रव्योमे होती है अतः उन्ीका 
प्रिणमन है परन्तु उस प्रिणमनमें जो क्रम है वह्‌ कालद्रव्यकृत है इचि 
रियाको कालद्रव्यका काय बताया है । यहा प्रन हो सकता है नि क्रिया तो 
धर््रव्यका कां ह न कि कालद्रव्यका । उसका उत्तर यह्‌ है कि एक स्थाने 
अन्य स्थानकी प्राप्िरूप जो क्रिया है वह्‌ धमंद्रन्यका कायं है परन्तु उस त्रियामे 
जो क्रमबद्ता है वहु कालका कायं है | ४७॥ 


परत्व ओर अपरत्वका लक्षण 


परत्वं विग्रकृष्टतलमितरस्सन्निकृष्टता । 
ते च कालकृते ग्राह्ये कारुप्रकरणादिह ॥४८॥ 


अथं-दूरीको परत्व ओर निकटताको अपरत्व कहते हँ । यहाँ काट्द्रव्यका 
प्रकरण होनेसे दूरी ओर निकटता काल्रृत ही ग्रहण करना चाहिये । 

भावार्थ-जम्बृद्रीपसे धातकीखण्ड द्वीप निकट है ओर नन्दीदवरं द्वीप दुर 
है इसलिये धातकीखण्ड द्वीप अपर है तथा नन्दीदवरं द्वीप पर है । इस प्रकार 
षे्कृत परत्व अपरत्व भी होते हैँ । परन्तु उनकी यहां विवक्षा नही हे । यहाँ 
कालद्रव्यका प्रकरण होनेसे कालकृत परत्व भौर अपरत्वको लिया गया है। जसे 
यज्ञदत्त वीस वर्षका है, ओर जिनदत्त पन्द्रह वषंका है । यहां जिनदत्तकी अपेक्षा 
यज्ञदत्तमें परत्व है ओौर जिनदत्तमे अपरत्व है । यज्ञदत्त वडा कहा जाता ह ओर 
जिनदत्त छोटा } यह्‌ व्यवहार काल्दरव्यकृत दै ॥ ४८ ॥ 

व्यवहारकालका विभाग मनुष्यक्षत्रमे हेता है 
ञ्योतिगंतिपरिच्छिन्नो मलुष्य्त्रवतयसौ | 
यतो न हि बहिस्तस्माञ्ञ्योतिषां गतिरिष्यते ।॥४५।। 

अथं ज्योतिष्क देवकी गतिसे विभक्त होनेवाला ९ ती 
मनुषयकषत्रमे ही होता है क्योकि उससे बाहर ज्योतिष्क देवोमे गात न 
जाती है । ॥ 

क चटा, दिन, पक्ष, माह, वपं आदिका र ५ 
होता है 1 सूयक गति मनृप्यक्षे्रमे टी होती ह। जने भरसं्यात दीप, 
व्यवहार भी मनुष्यकषेत्रमे व जाता है । न रगमन है उमे डी, 
समुद्रं तथा स्वगं नरक आदम नो नारियों दिकी आयुका 
घंटा आदिका व्यवहार नहीं होता है 1 देवों तथा नारकियों आ 
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१०२ तच्त्वार्थसार ' 
0 
जोव है 


वह्‌ सनूष्यक्ेत्रमे होनेवाले व्यवहा रकालपरं ` अवलम्बित मानाः 
जाता है | ४९॥ | धु | | | 


कालके मेद  . . . 
भूतदच वतंमानश्च. मविप्यन्निति च त्रिधा । 
परस्परव्यपेक्षत्वाद्‌ व्यपदेशो ह्यनेकशः ॥५०॥ 
अ्थं-वह्‌ काल भूत, वतंमान ओर भविष्यतके भेदसे तीन प्रकारका होता 
> वयोकि परस्परकी अपेक्षासे होनेवाला व्यवहार अनेक, प्रकारका होता है ॥५०॥ 
दृष्ठातदटारा कालके तीन मेदोका समथेन ` 
यथानुसरतः पदिक्त बहूनामिह शाखिनाम्‌ । 
करमेण कस्यचित्‌ पंस एकेकानोकटं प्रति ॥५१॥ 
संप्राप्तः प्ापलुवन्‌ प्राप्स्यन्‌ व्यपदेश ग्रनायते । . . 
द्रव्याणामपि कालाणुस्तथानुसरतामिमान्‌ ॥५२॥ 
पर्यायं चानुभवतां वतंनाया -यथाक्रमम्‌ । 
भूतादिव्यवहारस्य गुरुभिः सिद्धिरिष्यते ॥५२॥ 
भूतादिष्यदेशोऽसो श्ख्यो गौणो नेहसि। 
व्यवदारिककालोऽपि यख्यतामादधात्यसौ ॥५४॥ 
अथं-जेसे वहुतसे वृक्षोकी पटि्त लगी हुई है । कोई मनुष्य. एक-एक वृक्षके | 
परति क्रमसे गमन करता हुआ उस पडिक्तको पार कर रहा है 1 वह मनुष्य किसी | 
ृक्षके पास पर्ुचता है, किसीको छोडकर आया है ओर किसीको आगे प्राप्त 
करनेवाला है । इस तरह क्रमपूवंक गति होनेसे उन वृक्षों भूत, वतंमान भौर 
भविष्यतुका व्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार कालाणुओंका अनुसरण 
करने तथा पर्यायोका अनुभव करनेवाली द्रव्यो क्रमपूवंक वततंनाः होनेसे भूत 
भादि व्यवहारको सिद्ध गुरजनों द्वारा मानी जाती है.। चकि यह्‌ मूत आदिका 
व्यपदेदा निर्वयकालद्रवयमे मुख्य भौर गौण होता है इसलिए यह्‌ व्यवहार 
काल भा मुख्यता भौर गौणताको धारण करता है | 
जिस भावाथं-जिस्‌ प्रकार पटि्तवद्ध ृक्षोको क्रम-करमसे पार करनेवाला मनुष्य 
स न ¶ास पटंचता है उसमे वत॑मानका, जिसे छोड़कर आया है उसमे 
का अं र जिसे आगामी कालमे प्राप्त करेगा. उसमे भविष्यतुका व्यवहार 
दाता हे । उसी प्रकार क्रमकरमसे प्रिणमन्‌ करनेवाले द्रव्य जिस, कालाणुका 
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दवितीयाधिकार १०३ 
वर्तमानम अवलम्बन ले रहे हँ .उसमें वतंसानका जिनका अवलम्बन ले चुके 
ह उनमें भूतका ओर जिनका अवरम्बन आगे लेवेगे उनमें भविष्यतुका व्यवहार 
होता है। कालाणु अपने-अपने. स्थानोपर स्थित ह उनका निमित्त पाकर 
संसारके पदाथमिं परिणमन चल रहा है । जो कालाण्‌ किसी द्रव्यके परिणमनमें 
निमित्त हो चुकनेसे भूतका व्यवहार प्राप्त करता है वही कालाण किसी अन्य 
्रव्यके परिणमनमे आगे निमित्त होनेके कारण भविष्यत्‌का व्यवहार प्राप्त 
करता है तथा किसी अन्य द्रव्यके वतमान परिणमनमे निमित्त होनेके कारण 
वही वत॑मानका व्यवहार करता है । इस प्रकार कालाणुमे यह्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतंमानका व्यवहार मुर्य तथा गौणरूपसे चलता रहता है । जव 
निदचयकालद्रव्यमे यह्‌ मुख्य गौणसे भूतादिका व्यपदेश चरता है तब उसके 
आश्रयसे होनेवाले व्यवहार काठमे भी मुख्य गौणका व्यपदेश अनायास सिद्ध 
हो जाता है ॥ ५१-५४ ॥ | 

।  , . पुद्गंलका लक्षण 


मेदादिभ्यो ` निमित्तेभ्यः प्रणाद्गरनादपि । 
पुद्गलानां स्वभावन्ञेः कथ्यन्ते पुद्गला इति ॥५५॥ 
अर्थं--मेद आदिके निमित्तसे जिनमें पुरण- नये परमाणुओंका संयोग ओर 


गलन-संयुक्त परमाणुओंका वियोग होता है उन्हं पृद्गलोके स्वभावके ज्ञाता 
पुरुष पुद्गल कहते हं ॥ ५५ ॥ 


पुद्गरके भेद 
अणुस्कन्धविभेदेन ` द्विविधाः ` खलु पद्गाः । 
स्कन्धो देशः प्रदेशश्च स्कन्धस्तु त्रिविधो भवेत्‌ ॥५६॥ 
अथं--अणु ओर स्कन्धके .मेदसे पुद्गल दो प्रकारे हैँ। ओर स्कन्ध 
देश तथा प्रदेशके भेद स्कन्ध तीन धरकारका है ॥ ५६ ॥ 
, स्कन्ध, देशा ओर श्रदेशके लक्षण 
अनन्तपरमाणूनां संघातः स्कन्ध इष्यते । 
देशस्तस्याद्धंमद्वाद्रं प्रदेशः परिकीतितः ॥५७॥। 
अर्थ-अनन्त परमाणओंका समह स्कन्ध कहलाता है । स्कन्धका आधा 
देशा ओर देशका आधा प्रदेश कहा गया ह ॥ ५७ ॥ ` 


१ खधं सल्यसरमत्थं तस्स य अद्धं भणंति देसो त्ति 1 
द्धद्धं च पदेसो. अविभाोगी चेत्र परमाण्‌.॥ ६०३ ॥ गौम्मटसार जीवकाण्ड 
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१०४ त्त्वाथसार 
स्कन्ध ओर अणुकौ उत्पत्तिके कारण 
मेदात्तथा च संयातात्तथा तदुभयादपि । 
उत्पयन्ते खलु स्कन्धा मेदादेवाणवः पनः ॥५८॥ 

अथ मेदसे, संघातसे, ओर भेद संघात-दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते ह| 
परन्तु अणु भेदसे ही उत्पत होते है । 

भावाथ कितने ही स्कन्धोकी उत्पत्ति भेदसे होती हं । जसे १०० परमाणु 
वाले स्कन्धसे १० परमाणु निकल जानेपर ९० परमाणु वाल स्कन्धकी उत्पत्ति 
ई 1 कितने ही स्कन्धोंको उत्पत्ति संघातसे होती है । जसे १०० परमाणुवाले 
सकन्धम १० परमाणु मिक जानेस ११० परभाणुवाले स्कन्धकी उत्पत्ति ई । 
ओर कितने ही स्कन्धोकी उत्पत्ति मेद तथा संघात दोनोसे होती हं । जंसे 
१०० परमाणुवाले स्कन्धरमेसे १० परमाणु निकर जाने ओर १५ परमाणु मिल 
जानेसे १०५ परमाणुवाले स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । परमाणुकी उत्पत्ति संघातसे 
न होकर भेदसे ही होती दै । जैसे दो परमाणुवाले स्कन्धमें भेद होनेसे दो 
परमाणुओंकी उत्पत्ति हुई ॥ ५८ ॥ 

परमाणुका लक्षण 
आत्मादिरात्ममध्यश्च तथात्मान्तश्च नेन्द्रियैः । 
गृह्यते योऽविभागीो च परमाणुः स उच्यते ॥५९॥ 

अथं--वही जिसका आदि है, वही जिसका मध्य है, वहौ जिसका अन्तहै, 
इन्द्रियोसे जिसका ग्रहण नहीं होता तथा जिसके अन्य विभाग नहीं हो सक्ते 
वह परमाणु कहा जाता है । 

भावाथं--एकप्रदेशी होनेसे जिसमें आदि, मध्य भौर अन्तका विभाग नहीं 
हो ५ जिसके द्वितीयादिक विभाग नहीं हो सकते ओर जो इतना सूक्ष्म ह 
कि इन्द्रियोके द्वारा नहीं नाना जा सकता वह्‌ पस्माणु कहलाता है ।॥ ५९॥ 


परमाणुको अन्य विक्षता 


क्ष्मो नित्यस्तथान्तश्च कालिङ्गस्य कारणम्‌ । 
एकगन्धरसश्चेकवणों द्विस्परचकरच सः ॥६०॥ 
ˆ` ~~~ ^ 
१ भत्तादि अत्तमज्भ सत्तंतं णेव इंदिये गेज्भ । 
ज दभ्वं अविभ्रागी तं परमाणुं विभाणाहि ॥ ( पञ्चास्तिकाय ) 
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तृतीयाधिकार १०५ 


वर्णगन्ध्रसस्पशेसंयुक्ताः | परमाणवः 
स्कन्धा अपि भवन्त्येते वणादिभिरनुन्िताः ॥६१॥ ` 
अर्थं--वह परमाणु सूक्ष्म होताहै, नित्य होतादहै, अन्तिम होता है, 
कार्यलिङ्खका कारण होता है, एक गन्ध, एक रस, एक वणं ओर दो स्पशेसि 
युक्त होता है 1 परमाणु, वणं, गन्ध, रस ओर स्पशे युक्त स्कन्ध भी बन जाते हैँ 
अथवा मेद अवस्थाको पाकर स्कन्ध भी परमाणुरूप हो जाते हैं । 
भावाथं--परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है । इतना सूक्ष्म कि मतिज्ञान ओर 
श्रुतज्ञानके द्वारा उसका साक्षात्‌ अवलोकन नहीं हो सकता । परमाणुका कभी 
नाश नहीं होता इसलिये वह्‌ नित्य कहलाता है । स्कन्धके भेद होते-होते अन्तमें 
परमाणुरूप ही अवस्था होती है इसल्यि उसे अन्त्य कहादै। दो परमाणु 
मिलकर दयणुक स्कन्धके कारण होते ह, इसक्एि इसे कायलिद्खका कारण 
कहा जाता है 1 एकप्रदेशी होनेसे परमाणुमें एक गन्ध, एक रस ओर एक वणं 
होता है । आठ स्पशमिंसे कोमल, कडा, हल्का ओर भारी ये चार स्पशं 
परमाणुमें सवथा नहीं होते, किन्तु रीत ओर उष्णमेसे कोई एक तथा स्निग्ध 
ओर रूक्ष मसे कोई एक इस प्रकार दो स्पशं होते हँ । परमाणु, वणं, गन्ध, रस 
ओर स्पशंसे सहित हँ इसकिए उनसे जब स्कन्धकी उत्पत्ति होती है तवबवे भी 
वणं, गन्ध, रस ओर स्परशसे सहित होते हँ ओर चूँकि स्कन्ध ॒वर्णादिसे सहित हँ 
इसलिए जव स्कन्ध वियुक्त होकर परमाणुरूप होते ह तव वे भी वर्णादिसे 
सहित होते ह । ६०-६१॥ 
पुद्गलको पर्यायोंका वणेन 
शब्द-संस्थान-घरक्ष्मत्व-स्थोल्य-बन्ध-समन्विता । 
तमरछायातपो्योतमेदवन्तस्च सन्ति ते ॥६२॥ 
अथं--वे पुद्गल शब्द, संस्थान, सूक्ष्मत्व, स्थौल्य, बन्ध, तम, छाया, 
आतप, उद्योत ओर भेदसे युक्त होते ह ॥ ६२॥ 
काब्दके भेद 
साक्षरोऽनक्षरश्चैव शब्दो भाषात्मको द्विधा । 
प्रायो गिको वैस्चसिको द्विधाऽमाषात्मकोऽपि च ॥६२॥ 


अर्थ शब्द भाषात्मक ओर अभाषात्मकके मेदसे दो प्रकारका है । उनमें 

भाषात्मक शब्द साक्षर ओर अनक्षरके मेदसे दो प्रकारका है । संस्कृतः ्राकृतादि- 

भाषारूप जो शब्द हैँ वे साक्षर राब्द कहलाते ह तथा द्रीन्द्रियादिक जीवोके 
१४ 
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तच्वार्थसार 


१०६ | 
जो शब्द ह वे अनक्षर शब्द दँ । भभाषात्मक शाब्द भी प्रायोगिक ओर वै्रसिकं 
8 घ्यके प्रयत्तसे उत्पन्न मेरी, वीणा वासुरी 
के मेदसे दो प्रकारका हता हे । मनु 1 , वासु 
तथां घंटा आदिका जो शब्द है वह वेलस्िकं ६ ।। ६९ ॥ 
संस्थानके भेद 
संस्थानं करन्ञादीनामित्थरक्षणमिष्यते । 
नेयमम्भोधरादीनामनित्थंलक्षणं तथा ॥६४॥ 
अथं संस्थानका अथं आकृति है । इसके दो भेद ॒ह--१ इत्थंलक्षण ओर 
दो अनित्थंलक्षण । कलदा आदि पदार्थोका जो आकार कहा जा सकता ह 
वह्‌ इत्थंलक्षण संस्थान है ओर मेष आदिका जो आकार कहा नहीं जा सकता 
वह्‌ अनित्थंलक्षण संस्थान है । ६४॥ 
सृक्ष्मत्वके भेद 
अन्त्यमापेक्षिकश्वेति घरक्मस्वं दि विधं भवेत्‌ । 
परमाणुषु तत्रान्त्यमन्यद्विल्वामलकादिषु ॥६५॥ 


अथं-सूक्ष्मत्व दो प्रकारका होता है--१ अन्त्य ओर २ आपेक्षिक । इनमसे 
अन्त्य सूक्ष्मत्व परमाणुओमं होता है ओर दुसरा आपेक्षिक सृक्ष्मत्व बे तथा 
आंवला आदिमे पाया जाता हे ॥ ६५ ॥ 


स्थोत्यके भेद 
अन्त्यापेक्षिकमेदेन ज्ञेयं स्थौल्यमपि द्विधा । 
महास्कन्धेऽन्त्यमन्यच्च वदरामरुकादिषु ॥६६॥ 
अथं--अन्त्य ओर आपक्षिकके भेदसे स्थौल्य भी दो प्रकारका जानना 
चाहिये । अन्त्य स्थौल्य लोकरूप महास्कन्धमें होता है ओर आपेक्षिक स्थौल्य 
वेर तथा आंवला आदिमे होता है | 
बन्धके भेद 
द्विधा वेस्तसिको बन्धस्तथा प्रायोगिकोऽपि च । 
तत्र॒ ` वे्लसिको वहिविदयुदम्भोधरादिषु । 


बन्धः प्रायोगिको ज्ञेयो जतुकाष्टादिलक्षणः ॥६७॥ 
( षट्पदम्‌ ॥ 


0 © वि [08 [9३ 
कम॑नोकमंबन्धो यः सोऽपि प्रायोगिको भवेत्‌ । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


तृतोयाधिकार १०७ 

अथं--वेलसिक ओर प्रायोगिक्के भदस वन्ध दो प्रकारका है । उनेते 
मेघ आदिमं जो विजलौरूप अग्निका वन्ध है वह्‌ वैन्तसिक वन्ध है ओौर लाख 
तथा लकड़ी आदिका जो बन्ध है वह प्रायोगिक वन्ध जाननेके योग्य 
सिवाय कमं ओर नोकम॑का जो वन्ध है वह भी प्रायोगिक वन्ध कट्लाता 
है ॥। ६७ 1 


= ~ 
द | सदत्‌) 


तमका लक्षण 
तमो दुकप्रतिबन्धः स्यात्‌ प्रकारस्य विरोधि च ॥६८॥ 
अथं-जो नेत्रोको रोकनेवाला तथा प्रकारका विरोधी है कह तम- 
अन्धकार कहखाता है ।। ६८ ॥ 
छायाका लक्षण 
प्रकाशावरणं यत्स्यान्निमित्तं वपुरादिकम्‌ । 
छायेति सा परिज्ञेया द्विविधा सा च जायते ॥६९॥ 
तत्रैका खलु वर्णादिविकारपरिणामिनी | 
स्यासपरतिबिम्बमात्रान्या जिनानामिति शासनम्‌ ।७०॥ 
अथं-ररीर आदि निमित्तके कारण जो प्रकारका स्कना है उसे छाया 
जानना चाहिये । वह॒ छाया दो प्रकारकी होती है ! उनमें एक छाया वर्णादि- 
विकाररूप परिणमने वाखी है अर्थात्‌ पदाथं जिसरूप तथा जिस आकारवाखा 
है उसका उसीरूप परिणमन होना जैसे दपेण या पानी आदिमं प्रतिबिम्ब 
पड़ता है । ओर दूसरी छाया मात्र प्रतिविम्बरूप होती है । जे धृषया चांदनी 
आदिमे मनुष्यकी छाया पड़ती है । एेसा जिनेन्द्र भगवानुका कथन है ।६९-७०॥। 


आतप ओर उद्योतका लक्षण 
आतपोऽपि प्रकाश्चः स्यादुष्णश्चादित्यकारणः । 
उद्नोतस्चन्द्ररत्नादिप्रकाश्चः परिकीतितः ॥७१॥ 
अ्थ॑-सुयके कारण जो उष्ण प्रकाश होता हे वहं । आतप है तथा चन्द्रमा 
ओर रत्न आदिका जो प्रकाश है वह उद्योत कहा गया हे ॥ ७१ ॥ 
सेदके भेद 
उत्कररचूणिका चूण खण्डोऽणुचटनं ए । 
प्रतरदवेति पडमेदा मेदस्योक्ता महभिः ॥७२॥ 
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तत्वार्थसार 
१०८ 


अर्थ--उत्कर, चूणिका, चूण, खण्ड, अणुचटन ओर प्रतरके भेदसे महपियोन 
भेदके छह भेद कहे हं । ठ ॥ 
भवाथ करोत आदिक द्वारा लकड़ी आदिके चीरनेपर जो वुरादा 
निकलता है वह॒ उत्कर कहलाता ह । उड़द तथा मूग आदिकी जो चुनी है 
उसे चिका कहते है । जौ तथा गेहूं आदिका जो भटा हे उसे चूणं कहते है । 
अग्निक कण निकलते ह उन्दँ अणुचटन कहते हँ । ओर मेवपटल घआादिका 
विखरना प्रतर कहराता है ॥ ७२॥ ॥ ‡ 
किन परमाणुओंका परस्परम बन्ध होता हे ? 
विसदक्षाः सदक्षा वा ये जघन्यगुणा न दि । 
प्रयान्ति स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्धं ते परमाणवः ॥७३॥ 
५ न =, 0 न 
संयुक्ता ये खलु स्वस्माद्‌ दयाधिकगुणगुणः | 
वन्धः स्यात्परमाणूनां तैरेव परमाणुभिः ॥७४॥ 
चन्धेऽधिकगुणो यः स्यात्सोऽन्यस्य परिणामकः। 
रेणोरधिकमाधुरयो दृष्टः क्लिन्िगुडो यथा ॥७५॥ 
अथ--जो परमाणु तुल्यजातीय हों, चाहे अतुल्यजातीय, किन्तु जघन्यगुण- 
वाले नहीं है वे स्निग्ध र रुक्षतके कारण बन्धको प्राप्त होते हँ । जो परमाणु 
अपनेसे दो अधिक गुणोसे संयुक्त हैँ उन्हीं परमाणुओके साथ- परमाणुओंका वन्ध 
होता ह } बन्ध टोनेपर जो अधिक गुणवाला परमाणु है वह्‌ हीनगुणवाछे परमाणु 
को अपनेरूप परिणमा ठेता है । जैसे अधिक मिठाससे युक्त गीला गुड धूलिको 
अपनेरूप परिणमाता हुआ देखा गया है । 
भावाथं-परमाणुओका जो परस्पर बन्ध होता है उसमे उनका स्निग्धता 
ओर रूक्षता गुण कारण पड़ता टै । परमाणुमे जो स्निग्ध ओौर खुक्षगण है उसके 
र तक अविभाग प्रतिक्छेद या शक्तिके अंश होते दँ । उन शक्तिके अंशोमे 
होनिःवृ्धका क्रम चरता रहता है । हानि होति-होति जव एक ही शक्तिका अंश 
व ट वह परमाणु जघन्यगुणवाला परमाणु कहृलाने र्गता है । एसे 
माणमि अर परमागुके साथ वन्य नहीं होता ¦ इसी प्रकार जिन दो पर- 
५ न परतिच्छेद समान संख्याको लिये हए है उन्तका भी बन्ध नहीं 
जरम ७ ध चलनेपर जब जघन्यगुणवाले परमाणुके अविभाग प्रति- 
प्रकार ९७५ ध हो ष तवं वह्‌ फिर बन्ध कोटिमेँ आ जाता है । इसी 
नहींहोर्टाथा समाणजामं अविभागप्रतिच्छेदोकी समानताके कारण वन्य 
हा था उनमें किसी एक पर्माणुके अविभागप्रतिच्छेदोमें वद्धि होकर 
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१०९ तत्तवार्थसार 


अथवा किसी एक पराणुके अविभागप्रतिच्छेदोमें हास होकर यदि दो गणोकी 
टीनाधिकता हौ जातीहैतो वे भी बन्ध कोटिमें आजाते है । परमाणुओका यह्‌ 
बन्ध अपनेसे दो अधिक गुणवालोके साथ बतलाया है । जैसे दो गुणवाटेका चार 
गणवालेके साथ ओर तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बन्ध होता हे 1 
यह बन्ध स्निग्ध-स्तिग्धका तथा रूक्ष-रक्षका भौर स्निग्ध-रक्षका भी होता है । 
बन्धके लिये सदुश जातीय ही हो एसा नियम नहीं है । किन्तु गुणोकी अपेक्षा दो 
का अन्तर होना आवश्यक है । दोका अन्तर होनेपर भी एकगुणवाले ओर 
तीन गुणवाले परमाणुओका बन्ध नहीं होगा, क्योकि उनमें एकगुणवाला पर- 
माणु बन्धकी योग्यतासे रहित होगया हे 1 बन्ध हो चुकनेपर अधिक गुणवाला 
परमाणु हीन गुणवारे पस्माण्‌को अपनेरूप परिणमा ठता हे 1 जसे कि गीला 
गुड अपने साथ मिरी हुई धूकिको अपनेरूप परिणमा ठेता है ।। ७३-७५॥ 


पुद्गलको बन्धपययिं अनन्त है 
दरयणुकाद्याः किलानन्ताः पद्गलानामनेकधा । 
सन्त्यचित्तमहास्कन्धपयंन्ता बन्धपयंयाः ॥७६॥ 
अथं--इस प्रकार दरचणुकको आदि लेकर जड महास्कन्ध पर्यन्त पुद्गलोकी 
अनेक प्रकारकी अनन्त बन्ध--प्ययिं हँ ।। ७६ ॥ 
अजीव तत्त्वके शरद्धानादिका फल 
इतीहाजीवतचं यः श्रद्धत्ते वेच्युपक्षते । 
रोषतच्चैः समं पड्भिः स हि निर्वांणमाग्भवेत्‌ ॥७७॥ 
अर्थ- इस प्रकार इस लोकम जो छह अन्य तत््वोके साथ अजीव तत्त्वकी 


श्रद्धा करता है, उसे जानता है ओर उसकी उपेक्षा करता है अर्थात्‌ उसकी 
इृष्टानिष्ट परिणतिमे राग-दरेष नहीं करता है वह्‌ निर्वाणको प्राप्त होता हूं ।॥ ७७॥ 


दस प्रकार श्वीअमृतचन्द्राचारयदारा विरचित तत्तवार्थसारमें अजीवतत्त्वका 
वर्णन करनेवाला तीसरा मधिकार पूरणं हुमा । 
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चतुथं अधिकार 
( आसवतच्चव्णनम्‌ ) 


मङ्कलाचरण ओर प्रतिज्ञा 
अनन्तकेवलन्योतिःप्रकाशितजगस्रयान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्‌ सर्वानास्चवः परिचक्ष्यते ॥१॥ 
अ्थं- जिन्होंने अनन्त केवलन्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा तीनों जगतुको 


` प्रकारित किया है उन समस्त अरहन्तोको नमस्कारकर आस्वका कथन किया 
जाताटै। १॥ 
आल्रवका लक्षण 

कायवाङ्मनसां कमं स्मरतो योगः स आस्रवः । 

शुभः पुण्यस्य विज्ञेयो विपरीतश्च पाप्मनः ॥२॥ 

सरसः सलिलावादिद्वारमत्र जनैयंथा । 

तदाखवणहेतुस्वादाखवो व्यपदिश्यते ॥२॥ 

आत्मनोऽपि तथेवेषा जिनैर्योगप्रणालिका । 

कमांस्रवस्य हेतुत्वादासवो व्यपदिश्यते ॥४॥ 

अ्थे--काय, वचन ओर मनकी जो क्रिया है वह॒ योग कहलाती है । जो 

योग हे वही आस्रव है । शुभ ओर अशुभके भेदसे योगके दो भेद हँ । बुभयोग 
पष्य कम॑का आस्रव है ओर अशुभ योग पाप कम॑का आसव है ] जिस प्रकार 
तालाबमें पानी लानेवाला द्वार पानी आनेका कारण होनेसे मनुष्योके द्वारा 


आस्व कहा जाता है उसी प्रकार आत्माकी यह्‌ योगरूप प्रणाली भी कर्मास्रवका 
हेतु होनेसे जिनेन्द्रभगवानके द्वारा आखव कही जाती है ।। २-४॥ 


आस्रवके सापरायिक ओर ईर्यापथ भेद 
जन्तवः सकषाया ये कमं ते साम्परायिकम्‌ । 
अजेयन्त्युपशान्ताद्या ईर्यापथमथापरे ॥५॥ 
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|॥ 


चतुर्थाधिकार 
साम्परायिकमेतत्स्यादा्रच्भर 
सकपायस्य यत्कमेयोगानीतं तु मृच्छति ॥६॥ 
ईेयापथं तु तचटुषकडडवप्रभिप्रोष्वत्‌ पि 
अकमाचस्य यत्कमं योगानीतं न मृच्छति ।॥७॥ 


त मथ जो जीव कषाय सहित ह वे . साम्परायिकं कम॑का आत्तव करते ह 
ओर जो उपशान्त कषाय आदि गुणस्थानवतीं जीव हैं वे ई्यपिथ कका आस्व 
करते हं । यह्‌ साम्परायिकं आस्रव गीले चमडेपर स्थित धृलिके समान 


तहे 

पाय सहित जीनके योगोके कारण जो करम अते ह वे वुको भ ह & 
स्थात्‌ स्थिति ओर अनुभाग बन्धे पड्नेके कारण वे कम॑ विस्तारको प्रास होते 
हं । भोर जो दर्यापथ आखव है वह्‌ सुखी दीवालपर फक हुए देलेके समान है | 
कषाय रहित जीवोके योगोके कारण जो कमं आते हं वे वृद्धिको प्राप्त नहीं होते 
अर्थात्‌ स्थिति ओर अनुभागवन्धके अभावमें वे विस्तारको प्रा नहीं होते 1 
समयमात्रमे निर्जीणं हो जाते है 

भावाथ-साम्परायिक ओर ददर्यापथके भेदसे आसरवके दो सेद ह । कषाय 
सहित जीवके आस्रवको साम्परायिकं आस्रव कहते हँ ओर कषाय रहित जीवके 
आखवको ईर्यापथ आखव कहते है जिस प्रकार गीले चमड़ेपर धूलि जमकर 
वेठती है उसी प्रकार कषाय-सहित जीवके कमम जमकर बैठते हे अर्थात्‌ उनका 
स्थिति मौर अनुभाग बन्ध अधिकं होता है ओर सूखी दीवालपर फका हुआ 
ठेला जिस प्रकार दीवालका स्पदं कर तत्काल उससे अलग हो जाता है उसी 
प्रकार कषाय रहित जीवके कमं आत्माके साथ सम्बन्ध करते ही एक समयक 
भीतर अलग हो जाते है, उनमें स्थिति ओर अनुभागवन्ध नहीं पड़ता । प्रारम्भ- 
ते लेकर दशम गुणस्थान तकके जीव कषाय सहित है इसलिये इनके साम्परायिकं 
आच्रव होता है ओर ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवे गुणस्थान तक्के जीव कषाय रहति 
र इर्ये उनके ईर्यापथ आस्लव होता है । यद्यपि चौदहवे गणस्थानके जीव भी 
कषाय रहित हैँ तो भी योगोके न होनेसे उनके किसी भी कंमंका आलव नही 

होता । । ५-७ ॥ 


१११ 
धरेणुवत्‌ । 


साम्पराधिक आस्रवका कारण ॥ 
चतुःकपायपश्चाकषस्तथा पश्चभिर्तैः , 
क्रियाभिः पञ्चविंशत्या साम्परायिकमासवेत्‌ ॥८॥ ॥ 
अथं- चार कषाय, पांच इन्द्रिय, पाँच अव्रत भौर पच्चीस क्रियाओके 
धरा यह्‌ जीव साम्परायिकं आस्रव करता है । 
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११२ तच्ार्थसार 
आआवार्थ--क्रोधादि चार कपायो, स्प्यंनादि पाच च दि यट भाद 
पांच अव्रतो तथा सम्यक्व क्रिया आदि व (9 1 साम्परायिकं 
आस्व होता है 1 यहां पच्चीस क्रियायकिा < # व ५८ इ ॥ 
(१) सम्यक्त्व क्रिया--चत्य, गुर ओर गास्त्रकी पूजा आादिरूप सम्यक्व 
वदटानेवाटी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया हे । 
(२) मिथ्यात्व क्रिया--जन्य दवत 
वटानेवाटी क्रिया मिथ्यात्व क्रिया ५५ 
| (३) प्रयोग क्रिया-ठरीर आक्किंद्रारा 
प्रयोग क्रिया हं । 
(४। समादान क्रिया--सं 


समादान क्रिया हं । व । 
(५) इर्यापिय क्रिया-ईयपिथका कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया हं । 


(६) प्रादोषिकी क्रिया-करोधके आविशसे दोनेवाटौ क्रिया ्ादोपिकी 
= 

1. कायिको क्रिया-दृष्टमाव युक्त टौकर उद्यम 4 क्रिया है। 

(८) आधिकरणिको 'क्रिया--हिसाके उपकरण अ उठाना आधि- 
करणिकी क्रिया ह| [तावा 

` (९) पारितापिकी क्रिया-एेसे शब्दादि कहना जिससे दूसरका सताप ह्‌। 

पारितापिको क्रियादै। न 

(१०) प्राणातिपातिको क्रिया-प्राणघातरूप प्रवृत्ति करना प्राण 
क्रिया हि। 

(११) दज्ञ॑न क्रिया-रागसे आग्रं चित्त हो स्त्री आदिक रमणीयरूपको 
देखनेका अभिप्राय होना दरशन क्रिया है । 

(१२) स्पदंन क्रिया-प्रमादके वशीभूत होकर स्वरी भदिके स्पद केका 
भाव होना स्पर्दान क्रिया है । 

(१३) प्रात्ययिकी क्रिया- नये नये अधिकरणे स्त्री आदिके हृदयमें अपने 
ऊपर प्रत्यय--विद्वास उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया है । . 

(१४) समन्तानुपात क्रिया-स्त्री-पुरुषोके आने-जाने आदिके स्थानम 
मठोत्सगं करना समन्तानूुपात क्रिया है । 

(१५) अनाभोग क्रिया--विना देखी, विना शोधो हुई भूमिपर शरीराव्कि 
रखना--उठना वेठना आदि अनाभोग क्रिया है । 


(१६) स्वहस्त क्रिथा- दूसरे द्वारा करने योग्य काय॑को लोभके वभूत 
लाकर स्वय करना स्वहस्त क्रिया है ! 


ओको नमस्कारादिर्प मिध्यात्वको 
गमनागमनादि ङ्प प्रवृत्ति करना 


यमी जीवका फिरसे असंयमकी ओर सम्मुख होना 


_ 
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चतुर्थाधिकार ॥ 


५ निसगं क्रिया-पापादिमें प्रवृत्ति करनेके छिये सम्मति देना निसर्गं 
क्रिया ह । 

(१८) विदारण क्रिधा-दरसरेके पापकारयको प्रकाशित करना विदारण 
क्रिया है । 

(१९) आन्नाव्यापादिको क्रिया--अपनी असम्थताके कारण आगमकी 
आज्ञाका अन्यथा निरूपण करना आनज्ञाव्यापादिकी क्रिया है। 

(२०) अनाक्ा क्रिया-ृत्तता जौर आरस्यके कारण आगम प्रतिपादित 
क्रियाओके प्रति अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है । 
ति (२१) प्रारम्भ क्रिया-खेदना, मेदना आदि क्रियापि स्वयं तत्पर होना 
ओर दूसरेके करनेपर हित होना प्रारम्भ क्रिया है । 

(२२) पारिग्राहिकी क्रिया-परिग्रहकी रक्ना आदिके लिये जो क्रिया होती 
है वह पारिग्राहिकी क्रिया है 

(२३) साया क्रिया-- ज्ञान दर्शन आदिके विषयमे छलरूप प्रवक्ति करना 
माया क्रिया है | 

(२४) मिथ्यादशंन क्रिया-मिथ्यादर्शनके साधनोसे युक्त पुरुपकी प्रशंसा कर 
उसे मिथ्यात्वमें दुढ करना मिथ्यादशंन क्रिया है | 

(२५) अप्रत्याख्यान क्रिया-संयमघाती क्म॑का उदय होनेसे त्यागरूप 
परिणाम नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया है । 


आलवमें होनेवाली विश्ेषताके कारण 
तीव्रमन्दपरिक्ञातमावेम्योऽन्ञातभावतः | 
वीर्याधिकरणाभ्यां च तद्विशेषं बिदुनिनाः ॥*॥ 
अथं-तीतव्रमाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीर्यं ओर अधिकरणके 
दरा आस्रवकी विशेषताको जिनेनद्रभगवान्‌ जानते हें | ९॥ 
अधिकरणके भेद 


तत्राधिकरणं दधा जीवाजीवविभेदतः। 
वरिःसंरम्भसमारम्भारम्भेयोगिस्तथा त्रिभिः ॥१०॥ 
कृतादिभिस्तिभिश्चैव चतुर्भिश्च क्रुधादिमिः | 
जीवाधिकरणस्येति भेदादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥११॥ 
संयोगो दौ निसर्गास्तीनिक्षेपाणां चतुष्टयम्‌ । 


निषैत॑नाद्वयं चाहूमदानित्यपरस्य त ॥१२॥ 
१५ 
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११४ तत््वाथंसार 


अथ_ -उन तीव्रादिक भावों अधिकरणके दो भेद है--(१) जीवाधिकरण 
जौर (२) अजीवाधिकरण । जीवाधिकरण आखव संरम्भ, समारम्भ, आरम्भये 
तीन, मनोयोग, वचनयोग, काययोग ये तीन, कृत, कारित अनुमोदना ये तीन 
तथा क्रोधादि चार कषायके मेदसे एक सौ आठ प्रकारका है । ओर अजीवाधि- 
करण आखवके दो संयोग, तीन निसगं, चार निक्षेप ओर दो निर्वतंना इस तरह 
ग्यारह भेद हं । ॑ 

भावा्थ--जीवाध्रित प्रवृत्तिकी विशेषतासे जो भआलव होता है उत 
जोवाधिकरण आस्रव कहते हँ । इसके एक सौ आठ भेद है, जो इस प्रकार सिद्ध 
होते है संरम्म-किसी का्ंके करनेका संकल्प करना, संमारम्भ--कार्यके 
अनुकूल सामग्री जुटाना ओर आरम्भ--कायं करने लगना ये तीन कायं; मनो- 
योग, वचनयोग तथा काययोग इन तीनोसे होते हँ, इसलिये तीनमें तीनका गुणा 
करनेसे नौ भेद होते है। ये नौ कायं; कृत--स्वयं करना, कारित-दूसरेसे 
कराना, अनुमोदन-किये हुएका समथंन करना इन तीन कायसि होते है, 
इसल्यि नौमे तीनका गुणा करनेपर सत्ताईस भेद होते हँ । ये सत्ताईस भेद 
क्रोध, मान, मया ओर लोभ इन चार कषायोते होते ह इसलिये सत्ताईसमे 
चारका गुणा करनेपर एक सौ आठ मेद होते दँ । अजीवाधित प्रवृत्तिसे आखवमे 
जो विशेषता होती है उसे अजीवाधिकरण आखव कहते हं । इसके ग्यारह मेद हं 
जो इस प्रकार है--संयोगके दो मेद है[१] भक्तपानसंयोग-गमं भोजनमें 
दण्डा पानी आदि मिकाना, [२] उपकरण संयोग-धूपसे तपे हुए कमण्डचु 
आदिका शीतल पिद्ठीसे परिमाजंन करना । निसग॑के तीन मेद हँ [१] मनो 
निसगं-मनको विषयोमें स्वच्छन्द प्रवर्तना, [२] वचो निसगं--अप्रिय कटुक 
आदि वचन बोलना [३] काय निसगं--ज्ञरीरकी प्रमादपुणं प्रवृत्ति करना | 
निक्षेपके चार भेद दह [१] अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण-विना देखी हुई 
भूमिपर किसी वस्तुको रखना, [२। दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण--दृषटतापूणं विधिसे 
प्रमाजित भूमिमे किसी वस्तुको रखना, [३] सहसानिक्षेपाधिकरण-- शीघ्रता 
वंक किसी वस्तुको रखना ओर ]४] अनाभोगनिक्षेपाधिकरण--किसी वस्तुक 
उसके रखने योग्य स्थानपर न रखकर प्रमादवश इधर-उधर रखना । निवंतंनाके 
दो भेद ह-[१] मूलगुणनिवंतंना--शरीर, वचन, मन ओर इवासोच्छवासकौ 
प्रमादपुणं प्रवृत्ति करना [२] उत्तरगुणनिर्वतंना--रकडी तथा सद्र आकि 
खिलौने तथा चित्र आदिकी रचना करना ॥ १०-१२॥ 


ज्ञानावरण कमंके आस्रवके हेतु 
न (~ 
मात्सयेमन्तरायश्च प्रदोषो निह्वस्तथा | 
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चतुर्थाधिकार ११५ 


आसादनो पवातौ च ज्ञानस्योत्ूत्रचोदितो ॥१३॥ 
अनादराथेश्रवणमाहस्यं तास्रविक्रयः | 
वहुशरुतामिमानेन तथा मिभ्योपदेश्नम्‌ ॥१४॥ 
यकालाधीतिराचा्योपाध्यायगप्रत्यनीकता । 
्रद्धामावोऽप्यनभ्यासस्तथा तीर्थोपरोधनम्‌ ॥ १५॥ 
वहुशरतावमानदच जञानाधीतेश्च शाठयता । 
इत्येते ज्ञानरोधस्य भवन्त्यास्रवहेतवः ॥१६॥ 
अ्थ--मात्सर्य, अन्तराय, प्रदोष, निह्वव, ज्ञानका आसादन, उपघात, 
बरागमविरुदढ वोटना, अनादरपुवंक अथंका सुना, आलस्य, शास्त वेचना, 
अपनेको वहुज्ञानी मानकर मिथ्या उपदेश देना, अकाले अध्ययन करना, 
आचार्यं ओर उपाध्यायके प्रतिकूर चलना, धमकी आम्नायमें रुकावट डालना, 
वटृ्ञानी जीवोका तिरस्कार करना ओर जञानाध्ययनकी कुरातासे धृत्तंताका 
का व्यवहार करना ये सव ज्ञानावरण कर्मके आखवके हितु है । 
भावाथं- मात्सय आदिके लक्षण इस प्रकार ह-- 
मात्सय _ किसी कारणसे जिसका अभ्यास भी किया हे तथा जो देनेके योग्य 
भी है एेसे विज्ञानका दष्यावश द्सरेको न देना मात्सयं है । 
अन्तराय ज्ञानका विच्छेद करना अन्तराय दै । 
प्रदोष- मक्के साधनस्वरूप तत्वज्ञानका उपदेश हौनेपर मुखसे विरोध न 
करनेपर भी अन्तरद्घमें उस ओर दृष्टताका ५ प्रदोष कहलाता है । 
निह्वव-किसी कारणसे "तेसा नहीं है, में नहीं जानता हूं" एसा कहकर 


ज्ञानको छिपाना निह्नव है 1 ति ू 
आसादन--दूसरेके वारा प्रकाशम आनेवाटे ज्ञानका शरीर ओर वचनसे 


निषेध करना आसादन दै । 
उपघात- निर्दोष ज्ञाने दूषण लगाना उपघात है । शेष व्दोके अथं 


स्पष्ट हँ ॥ १२-१६॥ 
दकंनावरण कमेके आस्रवके हैतु 
दोनस्यान्तरायद्च प्रदोषो निहवोऽपि च । 
माससर्युपथात्च  तस्येवासादनं ‰ तथा ॥५७॥ 
नयनोसाटनं दीरथस्वापिता शयनं दवा । 


उत्कल कर (माडल 


तत्तवार्थसार 
११६ तत्वा 


नास्तिक्यवासना सम्यग्दृष्टिसंद्‌ पणम्‌ तथा ॥१८॥ 


तीर्थानां प्रशंसा च जगुप्ता च तपस्विनाम्‌ । 
द्॑नावरणस्येते मवन्त्यास्चवहेतवः ॥१९॥ 


अर्थ दर्शनके विषयमे अन्तराय, प्रदोष, निह्लव, मात्सय, उपघात ओर 
का उखाडना, बहुत काल तक सोना, दिनमें सोना, 
दूषण लगाना, कुगुरुओकी प्रशंसा 
दशनावरण कमके आस्व 


आसादन करना, नेत्रो हु 
नास्तिकताका भाव रखना, सम्यण्ृष्टि जी 
करना ओर समीचीन तपस्वी-गुरभसि ग्लानि करना 


है ॥। १७-१९॥ 
असातावेदनीय कमंके आसलवके हतु 

दुःखं शोको वधस्तापः क्रन्दनं परिदेवनम्‌ । 
परात्मद्वितयस्थानि तथा च परपेशुनम्‌ ॥२०॥ 
छेदनं भेदनं चैव ताडनं दमनं तथा । 
तर्यनं भर्वन चैव सो विशंसनं तथा ॥२१॥ 
पापकमोपिजीषित्वं वक्रशीलत्वमेव च । 
शसत्रप्रदानं विश्रम्भघातनं विषमिश्रणम्‌ ॥२२॥ 
ृह्लावागुरापाशरज्जुजालादिसजंनम्‌ । 

धमविध्व॑सनं धर्प्रसयूहकरणं तथा ॥२३॥ 
तपस्विगहणं चीलव्रतग्रच्यावनं तथा| 
इत्यसद्वेदनीयस्य भवन्त्यास्चवहेतवः ॥२४॥ 


अथं--पराये, अपने तथा दोनोमें स्थित दुःख, शोक, वध, ताप, क्रन्दन 
ओर परिदेवन तथा दूसरेकी चुगली, छेदना, मेदना, ताडना, दमन करना, 
डँटना, क्चिडकना, शीघ्तासे ( अपराधका विचार क्रिये विना ही ) घात करना, 
पापकार्योसि जीविका करना, कुटिल स्वभाव रखना, शस्त्र देना, विर्वासघात 
करना, विष मिलाना, सांकल, जाल, पाश, रस्सी तथा जाल आदिका बनाना, 
धमका विध्वंस्‌ करना, मके कारयोमिं विघ्न करना, तवस्विजनोंकी निन्दा करना 
ओर शीलत्रतसे च्युत करना ये सव असातावेदनीयके आस्रवके हतु है । 


१. सद्यो विदवसनं तथा इत्यपि पाठः । 
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भावार्थं-दुःख आदिके लक्षण इस प्रकार ह 
दुःख--पीडारूप परिणामको दुःख कहते हैँ | 
शोक--उपकारी जनोका सम्बन्ध विच्छेद हो जानेपर जो विकलता होती है 
उसे रोक कहते हं । 
वध--आयु, इन्द्रिय तथा बल आदि प्रा्णोका वियोग करना वध 
कह्लाता हं । 
ताप- निन्दा आदिक निमित्तसे जो पदचात्ताप होता है उसे ताप कहते है 
करन्दन--अश्नुपात करते हुए रोना क्रन्दन कहकाता है । 
परिदेवन--इस प्रकार विलाप करना जिससे दूसरोको दया उत्पन्न हो जवे | 
परिदेवन कहलाता है । 
यद्यपि ये सब दुःखके हो भेद हँ इसलिये एक दुःखके ग्रहणसे सबका ग्रहण 
हो जाता है तथापि दुःखकी जातियां बतलानेके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण किया 
गया है ।। २०-२४॥ 
सातावेदनीयके आस्रवके हतु 
दया दानं तपः शीलं सत्यं शोचं दमः क्षमा । 
वैाध्र्यं विनीतिश्च जिनपूजाजबं तथा ॥२५॥ 
सरागसंयमस्चेव संयमासंयमस्तथा । 
भूतव्रत्युकम्पा च॒ सद्रे्ासलवहेतवः ॥२६॥ 


` अर्थं--दया, दान, तप, शीर, सत्य, शौच, इन्द्रियदमन, क्षमा, नयावृत्य 
विनय, जिनपूजा, सरलता, सरागसंयम, संयमासंयम भूतानुकम्पा भौर वरत्यनु- 
कम्पा ये सातावेदनीयके आखवके हतु हैँ ।। २५.२६ ॥ 


दल्णंनमोहुनीयके आलरवके हेतु 
केवलिश्रतसंधानां धमंस्य त्रिदिवौकसाम्‌ । 
वणवादग्रहणं तथा तीथकृतामपि ॥२७॥ 
मासंदृषणं (चैव॒ तथेवोन्माग॑देशनम्‌ । 
इति दशेनमोहस्य मवन्त्यास्चवहैतवः ॥२८॥। 


अ्थ- केवली. श्रत संघ, धर्म॑, देव तथा तीर्थकरोका भी अवणवाद करना 
मागमे दोष छ्गाना तथा उन्माग-मिथ्यामागंका उपदेश देना ये दशंनमोहके 
आस्रवके हेतु है 1 
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भावार्थ--अविद्यमान दो्षोका कहना अवण वाद है । केवली कवसाहार 
करते है इत्यादि कहना केवलीका अवण वाद टे। शास्व्ोमं मांस खाना शिखा 
है इत्यादि कहना भ्रुतका अवर्णवाद है । ये नग्न है, म्लेच्छ हं आदि शब्दोदारा 
ऋषि, यति, मुनि ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनिसम्‌हकी निन्दा करना 
संघका अवणंवाद है । जेनधर्ममे कुछ नहीं ह, इसके धारण करनेवाले नास्तिक 
हे तथा मरकर असुर होते दै इत्यादि कहना धर्मक अवर्णंवाद श । देव मांस 
खाति, सुरा पीतेदहं वलिदानसे प्रसन्न होते हं आदि कहना देवोका अवणंवाद 
है । तीर्थकरोके अकल्पित दोषोका कहना तीर्थकरोका अवण वाद हे ।॥ २७-२८॥ 
चारित्रमोहनीय कमंके आल वके हेतु 
स्यात्तीत्रपरिणामो यः कषायाणां विपाकतः । 
चाछिमोहनीयस्य स एवास्वकारणम्‌ ॥२९॥ 
अ्थ- कषायोके उदयसे जो तीर परिणाम होता है वही चारित्रमोहूनीय 
कर्मके आसरवका कारण ह | 
भावार्थ -ऋरोधादि कषायोके तीव्र उदयमें जो हिसा आदि पापे प्रवृत्ति 


होती है उससे चारितरमोहनीय कमंका आखव होता दे ॥। २९॥ 
नरकायुके आलवके कारण 

उकछृष्टमानता रोरराजीसदृशरोषता । 
मिथ्याखं तीव्ररोभंत्वं नित्यं निरदुकम्पता ॥३०॥ 
अजश्च जीवधातित्वं सततानृतवादिता | 
परस्वहरणं निव्यं नित्यं मेथुनसेवनम्‌ ॥३१॥ 
काममोगाभिह्छाषाणां नित्यं चातिप्रवृद्धता । 
जिनस्यासादनं साधुसमयस्य च भेदनम्‌ ॥२२॥ 
मार्जारताम्रचूडादिपापीयःप्राणिपोषणम्‌ । 
नेःशील्यं च महारम्भपरिग्रहतया सह ॥२३॥ 
कृष्णलेर्यापरिणतं रोद्रध्यानं चतुर्विधम्‌ । 
आयुषो नारकस्येति मभवन्स्यास्चवहेतवः ॥२४॥ 


अर्थ तीव्र मान करना, पाषाणरेखाके समान तीत्र क्रोध करना, मिध्याल' 
धारण करना, तीव्र लोभ करना, निरन्तर नि्दंयताके भाव र्ना, सदा 
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जीवघात करना, निरन्तर चठ वोखना, सदा परधन हरण करना, निरन्तर मेथुन 
तेवन करना, हमेशा कामभोग सम्बन्धी अभिदापार्ओोको अत्यधिक वदना, 
जिनेन्द्रभगवान्‌में दोप स्गाना, जिनागमका खण्डन करना, विलाव, मुर्गा आदि 
पापी जीवोंका पोपण करना, शोल रहित होना, वहत जारभ जर वहत परिग्रह 
रखना, कृष्णटेदयारूप परिणति करना तथा चार्‌ प्रकारका ( हिसानन्द, 
मुपानन्द, स्तेयानन्द, परिग्रहानन्द ) रौद्रध्यान करना ये सव नरकायुके आखवके 
हेतु है 1 ३०-३४ ।) 

तियंच्वआयुके आस्रवके कारण 
नेःरील्यं निव्रेतत्वं च भिथ्याखं प्रवश्चनम्‌ । 


मिथ्यास्वसमवेतानामधर्माणां देशनम्‌ ।॥३५॥ 
रत्रिमागुरुकपूरङह्कुमोर्यादनं तथा । 


तथा मानतलादीनां कूटादीनां प्रबतंनम्‌ ॥३६॥ 
सुवर्णमोक्तिकादीनां प्रतिरूपकनिमितिः। 
वर्णगन्धरसादीनामन्यथापादनं तथा ॥३७॥ 
तक्रक्षीरघ्रतादीनामन्यद्रव्यविमिश्रणम्‌ । 
वाचान्यदुत्काकरणमन्यस्य क्रियया तथा ॥२८॥ 
कापातनील्टेदयाखमाततध्यानं च दारुणम्‌ । 
` तैर्वग्योनाधुषो जेया माया चास्लवहेतवः ।।३९॥ 
अ्थ--लीकरहित होना, ब्रतरहित होना, मिथ्यात्व धारण करना, दूसरोको 
ठगना, मिथ्यात्वसे सहित अधर्मोका उपदेश देना, कृत्रिम अगुर, कपुर ओर 
केदारका बनाना, च्ठे नापतौरके बांट तराजू तथा कूट आदिका चलाना, नकली 
सुवणं तथा मोती आदिका वनाना, वणं, 1 रस आदिको बदलकर अन्यरूप 
देना, छाच, दूष तथा घी आदिमं अन्य पदाथाका मिलाना, वाणो तथा क्रिया 


दवारा दूसरोकी विपयाभिलाषाको उत्पन्न करना, कापोत ओर टेयासे युक्त होना, 
तीर आर्तध्यान करना ओर मायाचार करना यसव तिर्यञ्च आयुके आखवके 


हेतु जानना चाहिये ।॥ ३५२९ ॥ 
मनुष्य आयुके आस्रवके कारण 
ऋजुत्वमीपदारम्भपरिग्रहतया ह्‌ | 
स्वभावमा्दैवं चेव गुरुपूजनशीरता ।४०॥ 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


तत्तवार्थ॑सार 


अल्पसंवरेशता दानं विरतिः प्राणिषाततः | 
आयुषो मालुषस्येति मवन्त्यास्रवहेतवः ॥४१॥ 
अर्थं अल्प आरम्भ ओर अल्प परिग्रहके साथ परिणामोमे सरलता रखना 
स्वभावसे कोभल होना, गुरुपुजनका स्वभाव होना, अल्प संक्टेशका होना 
दान देना ओर प्राणिघातसे दूर रहना ये सब मनुष्यायुके आस्तवके कारण 


है ॥ ४०-४१ ॥ 
देवायुके आलवके हैतु 
अकामनिजरा बालतपो मन्दकषायता | 
सुधमेश्रवणं दानं तथायतनसेवनम्‌ ॥४२॥ 
सरागसंयमश्चेव सम्यक्त्वं देशसंयमः। 
इति देवायुषो द्यते शवन्त्यास्रवहेतवः।४३॥ 
अथं--अकामनिजंरा, बालतप, मन्दकषायता, समीचीन धमंका सुनना, 
दान देना, देव-गुरु-धमं तथा इनके सेवक इन छह आयततोकी सेवा करना, 
सरागसंयम, सम्यक्त्व ओर देशसंयम ये सब देवायुके आखवके कारण हैँ । 
भावाथं-- यहां सरागसंयम, सम्यक्त्व ओर देशसंयमको जो देवायुका 
आखव बतलाया है उसका अभिप्राय उनके कालमे पाये जानेवाले रागसेहै 
क्योकि संयम या सम्यक्त्व बन्धके कारण नहीं हँ । उनके कालम पाया जानेवाला 
रागांश ही बन्धका कारण है ॥ ४२-४३ ॥ 
अशुभ नामकमेके आलवके हेतु 
मनोवाक्कायवक्रसवं विसंवादनश्चीछता । 
मिथ्यात्वं कूटसाक्षितवं पिनरुनास्थिरचित्तता ॥४४॥ 
विपक्रियेष्टकापाकदावाग्नीनां प्रवतंनम्‌ | 
प्रतिमायतनोद्यानग्रतिश्रयविनाशनम्‌ ॥४५। 
यस्य च तथा गन्धमाल्यधूषादिमोषणम्‌ । 
अतितोत्रकषायतं पापकमोपिजीवनम्‌ ॥४६। 
परुपासद्यवादित्वं सोभाग्यकारणं तथा | 
अशरुभस्येति निर्दिश नाम्न आस्रवहेतवः ॥४७॥ 
अथं-मन, वचन, कायकी कुटिलता, विसंवाद करनेका स्वभाव, मिथ्यात्व, 


र 
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तटी गवाही देना, चुगली करना, चित्तका अस्थिर रखना, विषके प्रयोग, ईट 
पकाना तथा दावाग्नि-वनमें आग लगानेको प्रवृत्ति चलाना, मन्दिर सम्बन्धी 
उद्यालके भवनका विनाश करना, प्रतिमाको चदढाने योग्य गन्ध, माला तथा 
धूप आदिकी चोरी करना, अत्यन्त तीव्र कषाय करना, पाप कारयेसि जीविका 
करना, कठोर ओर असद्य वचन बोलना तथा सौभाग्यवृद्धिके ल्य वशौकरण 
आदि उपायोको मिकाना ये सब अशुभ नामकमेके आसखवके हतु हं ॥ ४४-४७॥ 
| शुभनामकमके आल्रवके हतु 
संसारभीरुता नित्यमविसंबादनं तथा| 
४ ( द 
योगानां चाजवं नाम्नः शुभस्यास्रवहेतवः ॥४८॥ 
अ्थ- निरन्तर संसारसे भयभीत रहना, सहधर्मीजनोके साथ विसंवाद-- 
विरोध नहीं करना ओर योगोंकी सरता रखना ये शुभनामकर्मके आखलवके 
हेतु है ।। ४८ ॥ 
तीर्थकर नामकमके आस्रवके हेतु 
विशुद्धिदर्शनस्योच्चैस्तपस्त्यागौ च शक्तितः । 
मागेप्रमावना चैव॒ सम्पत्तर्विनयस्य च ॥४९॥ 
शीलव्रतानतीचारो नित्यं संवेगशीरता । 
ज्ञानोपयुक्ततामीकष्णं समाधिश्च तपस्विनः ॥५०॥ 
वैयावृच्यमनिर्हाणिः षड्विधावश्यकस्य च । 
~ ¢ (~ 
भक्तिः प्रवचनाचायंजिनप्रवचनेषु च ।॥५१॥ 
| वात्सल्यं च प्रवचने पोडशेते यथोदिताः । 
नाम्नस्तीर्थकरत्वस्य  मवन्स्यास्सहेवतवः ॥५२॥ 
अर्थ-सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट विशुद्धता, शक्तिके अनुसार किये हुए तप ओर 
त्याग, मागं प्रभावना, विनयसंपन्नता, शील ओर तव्रतोमे अतिचार नहीं क्गाना, 
निरन्तर संसार सम्बन्धी दुःखोसे भयभीत रहना, निरन्तरं ज्ञानमय उपयोग 
रखना, सायुसमाधि--मुनिर्योके तपस्चरणमे बाधा आनेपर उसे दुर करना, 
वैयावृत्य, छह आवदयकोके करनेमे न्यूनता तहीं करना, प्रवचनभक्ति, आचायं- 
भक्ति, अदहद्क्ति, वहुश्रुतभक्ति, भौर प्रवचनवात्सल्य--सहधमीजनोके साथ 
स्नेहभाव रखना ये सोलह्‌, तीर्थकर नामकर्मके आस्रवके कारण हं । 
भावाथ--ऊपर तीर्थकर नामकमंके आखवके जो सोलह्‌ हतु नतलाये गये 
१६ 
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१२२ तच्वाथस 


ह वे जिनागममें सौलहकारण भवन।ओकि नामते प्रसिद्ध टि । ईन सोलह्कारण 
भावना स्यगद्नकी विशुद्धता सवते प्रमुख कारण ९ व्योकि इसके विना 
शेष पन्द्रह भावनाएं दोनेपर भी तीर्थकरपरक्रतिका भिव ए ९ दे आर 
इसके रहते हए रेष भावनाओंमे कमी होनेपर भा तीर्थकरप्रकृतिका आस्रव हो 
जाता ह। सम्थग्दशंनकी विशुद्धताका अ निःद्धित आदि आठ अङ्खर्प 
सम्यग्द्लनका धारण करना दै । तत््वदुष्टिसे सम्यर्दरका विरुद्धता बन्धका 
कारण नहीं है क्योकि सम्यग्दर्शन तो मोक्षकाकारण हं वरह वन्धकां कारण कंसे 
हो सकता है । यहां सम्यग्द्शनके कालम जो लोककल्याणका शुभराग दीता है 
वही बन्धका कारण द । इस शुभरागके अभावं क्षायिक सम्यग्दृष्टि जोवके 
तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता जव कि उसको विशुद्धता सव सम्यग्दराचाम 
सर्वश्रेष्ठ होती है मौर उक्त शुभरागके सद्धावमें क्षायोपशमिक सम्य्दुषटि जीवको 
भी तीर्थकरपरकृतिका वन्ध हो जाता ह जव कि उसके सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय 
रहुनेसे चर-मल तथा अगाढ दोष र्गा करते टँ । तीर्थकरग्रकृतिका आखव 
प्रथमोपदाम, द्वितीयोपडम, क्षायोपशमिक ओर क्षायिक इन चारों सम्यग्यदरनोके 
काल्में होता है । इसके चिये श्रुतकेवली या प्रत्यक्षकेवलीके सच्चिधानरूप वाह्य 
निमित्ती भी आवश्यकता रहती है । कम॑भूमिज मनुष्यकं चतुथंगुणस्थानसे 
लेकर आठवें गुणस्थानके छठवें भाग तक ही इसकं आखवका प्रारग्भ होता दै। 
तीर्थकरप्रढरतिका आव करनेवाला जीव या तो उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर 
ठेताहैयाफिरनरक या देवगतिमें जाता ह वहसि आकर मोक्ष प्राप्त करता 
है। तीर्थकर्रकृतिका आस्व करनेवाला जीव भोगभूमिका मनुष्य या ति्॑ञ्च 
भी नहीं होता ॥ ४९-५२॥ 
नीचगोत्रकमेके आल्रवके हेतु 


असद्गुणानामाख्यानं सद्गुणाच्छादनं तथा । 
स्वभ्ररंसान्यनिन्दा च नीचेगेत्रस्य हेतवः ॥५२॥ 


अथं --अपने अविद्यमान गु्णोका कथन करना, दूसरेके विद्यमान गुणोको 
छिपाना, अपनी प्रशंसा करना तथा दूसरेको निन्दा करना ये नीच गोत्रके 
आसद हैँ ।। ५३॥ 


उच्चगोत्र कमंके आल्रवके हेतु 
नीचेवरत्तिरनुत्सेकः पूर्वस्य च विपर्थयः 
उच्चेगेतरिस्य सवनः प्रोक्ता आस्वहेतवः ॥५४॥ 
अर्थ--न म्रवृत्ति, अहंकारका अभाव ओर पूवं इलोकमे कहे हए कारणो 
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विपरीत कारण, ये सर्वज्ञ भगवानकै द्वारा उच्चगोवकरमके आव कह गये 
है ।! ५४ ॥ 
अन्तरायकमके आस्रवके हेतु 
तपस्िगुरुचेत्यानां पूजालोपप्रव्तनम्‌ । 
अनाथदीनङ़पणभिक्षादिप्रतिपेधनम्‌ ॥५९॥ 
के न्द [9३ 
वधवन्धनिरोधेश्च नासिकाच्छेदकतंनम्‌ । 
मरमादादेवतादत्तनेवेचयग्रदणं तथा ॥५६॥ 
निरवच्योपकरणपरित्यागो वधोऽङ्गिनाम्‌ । 
दानभोगोपभोगादिप्रयुहकरणं तथा ॥५७॥ 
ज्ञानस्य प्रतिषेधशथ धमेविष्नकृतिस्तथा | 
दृत्येवमन्तरायस्य भवन्त्याक्षवहेतवः ॥५८॥ 
अथं- तपस्वी, गुरु ओर प्रतिमाओंकी पूजा न करनेकी परवृत्ति चलाना, 
अनाथ, दीन तथा कृपण मनुष्योको भिक्षा आदि देनेका निषेध करना, वध- 
बन्धन तथा अत्य प्रकारकी रुकावटोके साथ पशुओंकी नासिका आदिका छेद 
करना, देवताओंको चढाये हृए नैवे्यका प्रमादसे ग्रहण करना, निर्दोष उप- 
करणोका परित्याग करना ( जिन पी या कमण्डल भादि उपकरणोमें कोई 
खरावी नहीं आई ह उन छोडकर नये ग्रहण करना ), जीवोंका घात करना, 
दान-भोग-उपभोग आदिमे विघ्न करना, ज्ञानका प्रतिषेध करना- स्वाध्याय 
या पठन-पाठनका निषेध करना, तथा धमंकायमिं विघ्न करना ये सब अन्तराय- 
क्के आसखवके हेतु हं 1) ५५-५८ ॥ 
व्रत ओर अत्रतके निरूपणक्ती प्रतिज्ञा 
व्रतात्‌ किलासवेत्पुण्यं पापं तु पुनरतरतात्‌ । 
संक्षिप्यास्चवमित्थेवं चिन्त्यतेऽतो वताव्रतस्‌ ॥५९॥ 
अथं-त्रतसे पुण्यकर्मा ओर अत्रतसे पापकमंका आस्व होता है इसलिये 
पूर्वोक्त आसरवको संक्षिप्तकर अब आगे व्रत ओर अत्रतका विचार किया जाता 
है | ५९ ॥ 
व्रतका लक्षण 
हिंसाया अनृताच्चैव स्तेयादब्रह्मतस्तथा । 
परिम्हाच्च विरतिः कथयन्ति व्रतं जनाः ॥६०॥ 
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अ्थ-हिसा, चठ, चोरी, कुरील ओर परिग्रहसे निवृत्ति होनेको जिनेन्ध- 
भगवान्‌ व्रत कहते हे ॥ ६० ॥ 
महाव्रत ओर अणुव्रतके लक्षण 
कास््यैन विरतिः पुंसां हिंसादिभ्यो महाव्रतम्‌ । 
एकदेशेन  विरतिर्विजानीयादणुव्रतय्‌ ।॥६१॥ 
अर्थ-हिसादि पाच पापे पुरुषोकी सवदेश निवृत्ति होनेको महाव्रत भौर 
एकदे निवृति होनेको अणुत्रत जानना चाहिये ।। ६१ ॥ 
वरतोकी पांच-पाँच भावनाओंके कहनेको प्रतिन्ना 
व्रतानां स्थेर्यसिद्धयथं पश्च पश्च प्रतित्रतम्‌ । 
भावनाः सम्प्रतीयन्ते नीनां भावितात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
अ्थं-आत्मस्वरूपकी भावना करनेवाले मुनियोके लिये उक्त त्रतोकी 
स्थिरताके अर्थं प्रत्येक व्रतकी पांच-पांच भावनां कही जाती हं ॥ ६२॥ 
अहिसात्रतकौ पाँच भावना 
वचोगुषि्मनोगुकषिरीर्यासमितिरेव च । 
ग्रहनिक्षेपसमितिः पानाननमवलोकितम्‌ ॥६३॥ 
(~ 0 
इत्येताः परिकीत्यन्ते प्रथमे पश्च भावनाः | 
अथं--वचनगुप्ति, मनोगु्षि, ईर्यासमिति, अआदाननिक्षेपणसमिति ओर 
आलोकित पान-भोजन ये पांच प्रथम व्रत अहिसात्रतकी भावना कही 
जाती हं | 
भावाथं-मनुष्यसे, वाचनिक, मानसिक, चलने फिरने सम्बन्धी, किसी 
वस्तुक रखने उठाने सम्बन्धी ओौर भोजन सम्बन्धी यह पाँच प्रकारकी हिसा 
होती है । अन्य सभी हिसाओोका समावेश इन्हीं पांच हिसाओमें हो जाता है। 
आचायंने वाचनिक --वचन सम्बन्धी हिसासे वचनेके लिये वचनगुप्िका, 
मानसिक--म॒नसम्बन्धी हिसासे बचनेके लिये मनोगुप्तिका, चलने फिरने सम्बन्धी 
हिसासे वचनेके लिये दर्यासमितिका, रखने उठाने सम्बन्धी हिसासे वचनेके लिये 
आदाननिक्षेपणसमितिका ओर भोजन सम्बन्धी हिसासे वचनेके लिये आलो- 


कित पान-भोजन--देखते हए भोजनपानके ग्रहण करनेका उपदेशा दिया है । 
इनका पालन करनेसे मनुष्य हिसापापसे सुरक्षित रह सकता है ॥ ६३ ॥ 
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सत्यत्रतको पाँच भावनाएं 


करोधलोमपरित्यागौ हास्यभीरुतवव्जने ॥६४॥ 
अनुवीचिवचस्चेति द्वितीये पश्च भावनाः | 
अर्थ-क्रोधत्याग, लोभत्याग, हास्यत्याग, भयत्याग ओर अनुवीचि!भाषण-- 
आचाय परम्पराके अनुसार भाषण करना ये पाच सत्यत्रतकी भावनाणएं हं । 
भावार्थ--मनुष्य कषाय ओर अज्ञान इन दो कारणोसे असत्य बोलता है । 
कषायसम्बन्धी असत्य क्रोध, लोभ, हास्य ओर भयके भेदसे चार प्रकारका 
होता है अतः इन चारों कषायोके त्यागका उपदेश देकर आचायंने मनुष्यको 
केषायजन्य असत्यसे बचनेका उपाय बतलाया है । आगमका ज्ञान न होनें 
अज्ञानजन्य असत्य बोला जाता है उससे वचनेके लिये आचा्ंने अनुवीचि 
माषण--आचायं परस्परा अथवा आगमके अनुकूल भाषण करनेकी वात कही 
है । जो आगसमके अनुकूर भाषण करना चाहैगा उसे आगमका अभ्यास अवश्य 
करना होगा ओर आगमका अभ्यास करनेसे अन्ञानजन्य असत्यसे सुरक्ना- 
अनायास हो जावेगी ।। ६४ ॥ 


अचोयंत्रतको पांच भावनाए 


शून्यागारेषु वसनं विमोचितगृहेषु च ॥६५॥ 
~ = (~. थो [3 

उपरोधाविधानं च भक्ष्यशुद्धियथोदिता । 

ससधर्माविसंवादस्तृतीये पञ्च भावनाः ॥६8॥ 


अर्थ शन्यागारवास-वृक्षोकी कोटर तथा पवंतोकी गुफा आदि प्राकृतिक 
निर्जनस्थानोमे रहना, विमोचितगृहावास--जिन गृहोपर उनके स्वामियोने 
अपना आधिपत्य छोड दिया है एसे गृहोमे निवास करना, उपरोधाविधान- 
अपने स्थानपर किसी अन्य मुनिके ठहर जानेपर बाधा नहीं करना, यथोदित 
भैषयशद्धि-चरणानुयोगमें निरूपित विधिके अनुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना 
ओौर ससधर्माविसंवाद--किसी उपकरणको लेकर सहधर्मा बन्धुओके साथ विवाद 
नहीं करना ये पाच अचौयंत्रतकी भावनाएं ह । 

भावाथं-मनुष्य तीन प्रकारकी चोरी करता है--१ स्थान सम्बन्धी 
२ भोजन सम्बन्धी ओर ३ उपकरण सम्बन्धी । इनम स्थान सम्बन्धी चोरीसे 
वचनेके लिये तीन भावनाएं बतकाई ह--शून्यागारावास, विमोचितावास ओर 
परोपरोधाकरण । इन भावनाओंका- पालन करनेसे स्थान सम्बन्धी चोरीसे 
रक्षा हो सकती है । भोजन सम्बन्धी चोरीसे बचनेके ल्ियि आगमानुकूल भक्ष्य 
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शुद्धिका उपदेश दिया गया है । मेक्ष्यशुद्धिके अनुसार भोजन ग्रहण करेवा 
मुनि, भ्रामरी, गोचरी, अक्षम्क्षण, उदराग्नि प्रशमन, तथा गतंपुरणी इन पाचि 
वृत्तियोका ध्यान रखते हुए आदत्तादानके दोषसे निर्मुक्त रहते हँ । उपकरण 
सम्बन्धी चोरीसे बचनेके लिये ससघर्माविसंवाद नामकी भावना कही है| 
प्रथम तो प्रत्येक मुनिको अपने-अपने पौषी, कमण्डलु तथा गास्ररूप उपकरणे 
काम लेना चाहिये फिर कदाचित्‌ अज्ञानवश कोई मुनि यदि किसी अन्य मुनिके 
उपकरणको ले लेता है तो उसके पीछे विवाद नहीं करना चाहिये । आखिर 
उपकरण, निर्वाहक ही साधन हैँ ममत्वभाव बढ़ानेके नहीं ।। ६५-६९ ॥ 


ब्रह्य चयत्रतकी पांच भावनां 
स्रीणां रागकथाध्रावोऽरमणीयाङ्गवीक्षणम्‌ । 
ूवेरत्यस्ृतिश्चैव वरष्यष्टरसवर्जनम्‌ ॥६७॥ 
ररीरसंर्क्रियात्यागध्तुथे पञ्च भावनाः । 


अथे-स्त्रियोमें राग बढानेवा्टी कथाओकर सुननेका त्याग करना, स्त्रियोके 
रमणीय अ ्गोके देखनेका त्याग करना, पु्वंकालमेँ भोगी हुई रतिके स्मरणका 
त्याग करना, कामोत्तेजक गरिष्ठ रसोका त्याग करना ओर शरीरके संस्कारका 
त्याग करना ये पाँच ब्रह्मचयं त्रतको भावनाणेँ है | 

भावाथ -ऊपर कही हुई पांच बातें मनुष्यको ब्रह्मचर्थसे च्युत करनेमें 
सहायक ह । इसलिये आचायंने उपदेश दिया है कि कभी ठेसी कथाएं या गीत 
आदि न सुनो, जिनसे स्त्रीविषयक रागकी वृद्धि हो। कभी स्त्रियोके स्तन, 
नितम्ब, कुक्षि आदि अद्खोकी ओर न देखो, जिनसे उनकी ओर आकषण बठे। 
कभी पहले भोगे हए भोगोका स्मरण न करो जिनसे स्त्रीक आवश्यकता 
अनुभवमें आवे । सदा एेमा सात्तिक आहार करो जिससे इन्द्रियोमे उत्तेजना 
उत्पन्न न हो ओर गरीरका एसा संस्कार न करो जिससे स्त्रियां तरी ओर आक्ष्ट 
हों । इन पांच वातोकी ओर सजग दृष्टि रखनेसे ही ब्रहयचर्यकी रक्षा हो 
सकती है ॥ ६७ ॥ 


` अपरिग्रह ब्रतकी पाच भावनां 
मनोज्ञा अमनोत्ताथ ये पश्चन्द्रियगोचराः ॥६८॥ 
रागदेषोञन्ननान्येषु पञ्चमे पञ्च भावनाः 


अथं-स्पशेनादि पांच इन्द्ियोके जो इष्ट ओर अनिष्ट विषय हँ उनमें राग- 
ह्परका त्याग करना अपरिग्रहव्रतकी पाँच भावना हँ । 
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चतुर्थाधिकार १२७ 
मावा्थ--मनुष्यके पास जितना परिग्रह है वह्‌ स्प्शनादि पाँच इन्द्रियोके 
विप्ोमे ही गित है 1 जिन पदार्थोको मनुष्य इष्ट मानता दै उनका संग्रह 
करता है ओर जिन्टं अनिष्ट मानता है उन्हें दूर करता है । अपरिग्रह या परिग्रह्‌ 
लयागत्रतकी रक्षाके लिये यह भावद्यक हं कि किसी वस्तुको ईष ओौर अनिष्ट 
त माना जाय । जव्‌ दष्ट ओर अनिष्टकी वुद्धि निकल जावेगी तव रागद्ेपकी 
उत्पत्ति स्वयं दूर हं जावेगी ओौर रागद्ैषकी उत्पत्तिके दूर हो जानेपर परिग्रह 
रखनेका भाव ही नहीं रहेगा क्योकि राणेष ही तो परिग्रहके रक्षक हं ॥ ६८ ॥ 
हिसादि पापोके विषयमे केसा विचार करना चाहिये ? 
इह व्यपायरैतुत्वमयुत्रावद्यदेतताम्‌ ॥६९॥ 
दिंसादिषु विपक्षेषु भावयेच्च समन्ततः 
स्वयं दुःखस्वरूपलाद्‌दुःखहेतुत्वतोऽपि च ॥७०॥ 
हेतुत्वाद्दुःखहेतूनामिति तच्वपरायणः 
दिसादीन्यथवा नित्यं दुःखमेवेति भावयेत्‌ ॥७१॥ 
अर्थं हिसादि पापोकै विषयमे एेसा विचार करना चाहिये किये ईस 
लोकमे अनेक प्रकारके दुःखोके कारण है तथा पर्लोकमें पापबन्धके हेतु हे। 
अथवा एसा विचार करे कि ये हिसादिक स्वयं दुःखरूप दै, दुःखोकि कारण ह 
गौर दुःखोके कारणोके कारण हं इसलिये दुःख ही हे ॥ ६९-७१ ॥ 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्भ्यभावना 
सत्वेषु भावयेन्सैतरीं एदितां गुणशारिपु । 
 किदयमानेषु करूणायुपेकषां वामदृषटिषु ॥७२॥। 


अर्थ_ संसारके समस्त प्राणियोमें मेत्री भावना, गुणी मनुष्योमें प्रमोद 
भावना, दुःखी जीवोमे करुणाभावना ओर विपरीत मनुष्योमें माध्यस्थ्यभावनाका 


चिन्तन करना चाहिये ॥ ७२॥ 
संसार ओर शरीरके स्वभावका विचार 


संवेगसिद्धये लोकस्वमावं सुष्टु भावयेत्‌ । 
वराभ्यां शरीरस्य स्वमावं चापि चिन्तयेत्‌ ।।७२॥ 


अथं संवेग संसारसे भीरुताकी सिद्धिके लिए अच्छी तरह संसारके 
स्वरूपकी भावना करना चाहिये ओौर वैराग्यके लिये शरीरके स्वभावका विचार 
केरना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
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१२८ तत्वाथसार 


हसा पापका लक्षण 


द्रव्यमावस्वमावानां प्राणानां व्यपरोपणम्‌ । 
प्रमत्तयोगतो यत्स्यात्‌ सा हिंसा संप्रकोतिंता ॥७४॥ 
अर्थ प्रमादके योगसे द्रव्य ओर भावग्रा्णोका जो विघात करना है वह्‌ 


हिसा कही गई हे । 

भावा्थ--हिसाका प्रमुख कारण प्रमादका योग है क्योकि प्रमादका योग 
रहते हए बाह्यम हिसा न होनेपर भी हिसा मानी जाती हे ओर प्रमादका योग 
न होनेपर बाह्ये हिसा होनेपर भो हिसा नहीं मानी जाती । ७४॥ 


असत्य पापका लक्षण 
प्रसत्तयोगतो यरस्यादसदथामिमाषणम्‌ । 
समस्तमपि विज्ञेयमनृतं तत्समासतः ॥७५॥ 
अर्थ प्रमादके योगसे जो असत्‌ पदाथंका कथन होता है संक्नेपसे उस 
सभीको असत्य जानना चाहिये । ७५ ॥ 
चोरी पापका लक्षण 
प्रमत्तयोगात्‌ यत्स्याद्दत्ताथेपरिगरहः । 
प्रत्येयं तत्खलु स्तेयं सवं संक्षपयोगतः ॥७६॥ 
अथं-प्रमादके योगसे जो बिना दिये हुए पदाथका ग्रहण करना है संक्षेपसे 
उस सभीको चोरी जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
मेथुन पापका लक्षण 


मेधुनं मदनोद्रेकादत्रह् परिकीर्तितम्‌ । 
अथं--कामके तोव्रोदयसे जो अब्रहमका सेवन होता है वह मेथुन 
कहुलाता है । 
परिग्रहपापका लक्षण 

ममेदमिति संकल्परूपा मूर्छ परिग्रहः ॥७७॥ 

अथ--ह्‌ मेरा है" इस प्रकारके संकल्परूप मूर्छाको परिग्रह्‌ कहते ह ॥७७॥ 
त्रतीका लक्षण 
मायानिदानमिभ्याखक्ञल्याभावविशेषतः | 
अर्हिसादिव्रतोपेतो व्रतीति व्यपदिरयते ॥७८॥ 


9८व1116त्‌ 0४ (वााऽ८वााल- 


चतुर्थाधिकार १२९ 

अर्थ--माया निदान ओर मिथ्यात्वं इन तीन शल्योके अभावे विशिष्ट 
होता हभ जो अह्सा आदि ब्रतोसे सहित है वह्‌ व्रती कह्खाता है 

भावा्थ--जो अहिसा, सत्य, अचौ, ब्रह्मच भौर अपरिग्रह इन पांच 
्रतोसे सहित है वहं व्रती कहलाता है । ब्रती मनुष्यको माया, निदान ओर 
मिथ्यात्व इन तीन शल्योसे रहित ही होना चाहिये । भीतरकी निब॑लताको 
छपानेके लिये कितने हौ मनुष्य भीतर कुछ हँ ओर बाह्यमे कुछ आचरण करते 
है । एेसे मनुष्योको कटिको तरह यह्‌ चुभती रहती है कि कोई हमारी भीतरकी 
निव॑लताको जान न जावे । यही माया शल्य है । ब्रती मनुष्यको इस शल्यसे रहित 
होना चाहिये । भीतर जिस व्रतको धारण करनेकी राक्ति है उसी व्रतको धारण 
करना चाहिये तथा भीतर बाहर एक-सा आचरण रखना चाहिये । किसी 
फलक अभिलाषा रखना निदान कहलाता है । जो मनुष्य किसी सांसारिक फलकी 
अभिलाषा रखकर त्रत धारण करता है व्रहु उस सांसारिकं फलकी प्रा्तिमे 
विम्ब देख व्रतकी श्रद्धासे च्युत हो जाता है ओर वेगार समन्चकर ग्लानिपूर्वक ` 
त्रतका आचरण करता है । इसल्यि पापहेय हैः इतना ही अभिप्राय रखकर 
पापका त्याग करते हुए त्रत धारण करना चाहिये 1 विपरीत श्चद्धाको मिथ्यात्व 
कहते है 1 कुदेव, कुशास्व ओर कुगुरुकी श्रद्धारूप स्थूल मिथ्यात्व तो ब्रतीके 
होताही नहीं है परन्तु कितने ही व्रती शुभोपयोगरूप त्रतको संवर ओर 
निजराका कारण मानते हँ जब कि वह्‌ शुभाखवका कारण है । उनकी यह्‌ 
विपरोत श्चद्धा उन्दं मिथ्यात्वरूप शल्यसे युक्त बनाये रखती है । ब्रती मनुष्यको | 
शुभोपयोगकी भूमिकामें शुभोपयोगका आचरण करते हए भी उसे मोक्षका 
साक्षात्‌ कारण नहीं मानना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


त्रतीके भेद 
अनगारस्तथागारी स द्विधा परिकथ्यते । 
महाव्रतोऽनगारः स्यादगारी स्यादणुव्रतः ॥७९॥ 


अथे--अनगार ओर अगारीके भेदसे वह्‌ त्रती दो प्रकारका कहा जाता है । 
महात्रतका धारी अनगार कहलाता है ओर अणुत्रतका धारक अगारी कहा 
जाता है 1 ७९॥ 


बारह त्रतोके नाम 


दिण्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः समता तथा । 


सप्रोषधोपवासद्च संख्या मोगोपभोगयोः ॥८०॥ 
१७ 
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अतिथेः संविभागश्च व्रतानीसानि गेहिनः 
अपराण्यपि सप्त॒ स्थुरित्यमी दादशषवताः ॥८१॥ 
अर्थं- ऊपर कहे हुए पांच अणुत्रतोके सिवाय गृहस्थकं दिग्वरत, देशा्रत 
अनथंदण्डत्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोगभोगपरिमाण, ओर अतिधि- 
संविभाग ये सात ओर भी व्रत होते हं । इस तरह गृहस्थकं पांच अणुव्रत, तीन 
गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत सब मिलाकर बारह व्रत होते हं । 
भावा्थ- जिस प्रकार खेतकी रक्नाकें य्यिवाडी होती है उसी प्रकार 
व्रतोको रक्षाकं ल्यि सात शीर होते हँ । तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षात्रत 
इन सातको शील कहते ह । इनसे अहिसादि व्रतोकी रक्षा होती है । गुणव्रतके 
तीन मेद है-\ दिग्व्रत, २ देशत्रत ओर ३ अनथंदण्डव्रत | हसा तथा 
आरम्भ आदिको कम करनेके अभिप्रायसे जीवनपयन्तके लिये दशों दिशाओोमें 
आवागमनकी सीमा निर्चित करना दिःत्रत है! दिण््रतके भोतर समयक 
मयदिाके साथ छोटी सीमा निदिचत करना देशब्रत ह । ओर मन, वचन, कायक 
निर्थंक व्यापारका त्याग करना अनथंदण्डव्रत है । ये अणुव्रतोका गुण अर्थात्‌ 
उपकार करते हँ इसचिये गुणत्रत कहे जाते दं । प्रातःकाल, मध्याह्वकाल ओर 
सायंकाल कम-से-कम दो घड़ी तक समताभाव रखते हुए सामायिक करना 
सामायिक कहकाता है । प्रत्येक अष्टमी ओर चतुरदंशीको धारणा ओर पारणाके 
दिनके एकाडनके साथ उपवास करना प्रोषधोपवासव्रत ३ 1 प्रोषधका अथं 
` एकाशन, उपवासका अथं- चारों प्रकारे आहारका त्याग ओरं प्रोषधोपवासका 
अथं-एकाशनके साथ उपवास करना ह 1 अथवा प्रोषधका अथं पवं-अष्टमी 
चतुदंशी है, पवंके दिन उपवास करना ही प्राषधोपवास है । भोग ओर उपभोग 
मे आनेवारी वस्तुओंको संख्या निर्चित करना भोगोपभोगपरिमाण है।\ जो 
वस्तु एकवार भोगनेमे आती है उसे भोग कहते हैँ । जैसे भोजन तथा माला 
आदि । भौर जो बार-बार भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हँ । जेसे-वस्तर, 
आभूषण आदि 1 इनका परिमाण यम ओर नियम दोनों रूपसे होता है । असेन्य 
वस्तुभोका त्याग तो यमलूप ही होता है ओर सेव्य वस्तुओंका त्याग यम तथा 
नियम दोनों रूप होता ह । जीवनपयंन्तके लिये व्याग करना यम है ओर 
समयकी म्यदिाके साथ त्याग करना नियम ह । अत्तिथि--योग्य पात्रके लिय 
चार प्रकारका दान देना अतिथिसंविभाग कहराता ह । सामायिक, प्रोषधोप 
वास, भोगोपभोगपरिमाण ओर अतिथिसंविभागये चार शिघ्ताव्रत कहलाते £ 
क्योकि इनसे मुनिव्रतके अभ्यासकी शिक्षा मिलती है । पंच अणुव्रत तीन गुणत्रत 
ओर चार रिक्षाव्रतके मेदसे गृहस्थके वारह्‌ व्रत होते हँ । इनका पालन करने 
वाला अगारी, गृहस्थ या श्रावक कहुकाता है ॥ ८<०-८१॥ 
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चतुर्थाधिकार १३१ 
सर्लेखनात्रतका व्ण | 


भर च॒ व्रतं तेषामपरिचममिहैष्यते। 
अन्ते सल्लेखनादेव्याः प्रीतया संसेवनं च यत्‌ ॥८२॥ 


अथ--अन्तम सल्लेखनादेवीकी जो प्रीतिपर्वक सेवा करना है बह भी 
उन बारह त्रतोेसे एक अन्य श्रेष्ठ व्रत माना जाता है | 


सावाथ- जीवनके अन्तमं प्तिपूर्वक सल्टेना धारण करना यह भी 
एक उत्तम त्रत हे। समताभावसे कपायोको कृश कसते हृए मरण करना 
सल्लेखना हे । इसे व था सन्यासमरण कहते है । कुन्दकुन्दस्वामीने 
ससे चार रिक्षात्रतोमें शामिल किया है | पर पीछे चलकर उमास्वामी आदि 
आचार्योनि इसका बारह ्रतोके अतिरिक्त वणन किया है । एसा करनेमे इनका 
अभिप्राय यह रहा मालूम होता ह कि मरण तो अन्तिम समयमें होता है उसका 
पहलेसे पालन किस प्रकार हो सकता है ? शिक्षा्रतोमें इसे सम्मिलित करनेमे 
कुन्दकुन्दस्वामीका यह्‌ अभिप्राय था कि गृहस्थको निरन्तर एेसी भावना रखना 
चाहिये कि मं सल्टेखना द्वारा ही मरण करूं । जिस जीवकी भावना सल्ठेखना 
दारा मरण करनेको रहती है वही अन्तमं सल्टेखना कर सकता है । जिसका 
प्रतीकार न हो सके एसा उपसगं, दुर्भिक्ष, तथा बुढापा प्राप्त होनेपर धमं-रक्चाकी 
भावनासे सल्टेखना की जाती है । सल्लेखनाको उल्लासपुवंक धारण करना 
चाहिए, संक्लेरापुवंक नहीं । इसके भक्तप्रत्याख्यान, दईंगिनीमरण ओर प्रायोप- 
गमनके भेदसे तीन मेद होते ह । जिसमें क्रम-क्रमसे या एक-साथ आहार-पानीका 
त्याग किया जाता है, परन्तु शरीरकी टहल स्वयं भी की जा सकती है ओर 
दूसरेसे भी कराई जा सकती है उसे भक्तप्रतयाख्यान कहते ह । जिसमे आहार- 
पालीके त्यागके साथ शरीरकी टहृक स्वयं तो की जा सकती है पर दूसरेसे नहीं 
कराई जाती उसे इंगिनीमरण कहते हैँ । ओर जिसमें इतनी निःस्पृहता बढ़ जाती 
है क्रि आहारपानीके त्यागके साथ शरीरकी टह्छ न स्वयं की जातीहै ओरन 
टूसरेसे कराई जाती है उसे प्रायोपगमन कहते है ।॥ ८२॥ 


अतिचारोके बणंनकी प्रतिक्ल 


सम्यक्त्वव्रतरीटेषु तथा सल्लेखनाविधौ । 
अतीचारः प्रवक्ष्यन्ते पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥८२॥ 


अथ॑ अव इनके आगे सम्यक्व, पाच त्रत, सात शीर ओर सल्ललना 
विधिभे प्रत्येके पांच-पांच अतिचार क्रमसे कहे जागे । 
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१३२ तत्त्वार्थसार 


भावाथ-त्रतोके एकदेश भद्खं करनेको अतिचार कहते है । यह अतिचार 
प्रमाद या अज्ञानदशामें कदाचित्‌ र्गते हैँ । बुद्धिपूवंक बार-बार अतिचार 
लगानेसे व्रतभद्ध हो जाता है। ८३ ॥ 
सम्यक्त्वके पांच अतिचार 
रङ्कनं कादक्षणं चेव तथा च विचिकित्सनम्‌ । 
प्रशंसा परदुष्टीनां संस्तवस्चेति पञ्च ते ॥८४॥ 
अ्थ-शङ्ा--सुक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती पदाथोमिं शङ्का करना अथवा 
सप्त भयरूप प्रवृत्ति करना, काडङ्क्षा- सांसारिक फलकी इच्छा करना, 
विचिक्ित्सा--धर्मात्माजनोके मलिन शरीरम ग्लानि करना, परदृष्टप्रलंसा- 
अन्य मिथ्यादष्टियोको मनमें अच्छा समञ्लना ओर परहष्टिसंस्तव--अन्य मिथ्या- 
दृष्टियोकी वचन दारा स्तुति करना ये पाँच सम्यक्त्वके अतिचार हैँ ॥ ८४॥ 
ओआहिसाणुत्रतके पांच अतिचार 
बन्धो वधस्तथा छेदो गुरुभाराधिरोपणम्‌ । 
अन्नपाननिपेधरच प्रत्येया इति पञ्च ते ॥८५॥ 
अ्थे-- बन्ध-खोटे अभिप्रायसे किसी जीव-जन्तुको रस्सी आदिसे बाँधना, 
वध--लाटी, चावुक आदिसे किसीको पीटना, केद--नाक, कान, पुंछ आदि 
अंगोका छेदना, `गुरुभारारोपण--राक्तिसे अधिक भार टलादना ओर अन्नपान- 
निरोध-समय पर आहार-पानो नहीं देना अथवा अल्पमात्रामे देना ये पाँच 
अहिसाणुत्रतके अतिचार हं ।॥ ८५ ॥ 
। सत्याणुत्रतके पांच अतिचार 
कूटलेखो रदोभ्याख्या न्यासापहरणं तथा । 
मिथ्योपदेशसाकारमन्त्रमेदो च पश्च ते ॥८६॥ 
अथं-कूटलेख-वनावटी लेख लिखना, रहोभ्याख्या-स्व्री-पुरुषकी 
एकान्त चष्टाको उनकी हंसी उडानेकी भावनासे प्रकट करना, न्यासापहुरण- 
धरोहरको हडप करनेवाले वचन कहना, मिथ्योपदेश-आगमके शब्दोका अन्यथा 
व्याख्यान करना ओर साकारमन्त्रभेद-किसी चेष्टासे दूसरेकी गुप्त मन्त्रणाको 
जानकर प्रकट कर देना ये पाच सत्याणुतव्रतके अतिचार हैँ ।॥ ८६॥ 


अचोर्याणुत्रतके पाच अतिचार 


स्तेनाहतस्य ग्रहणं तथा स्तेनप्रयोजनम्‌ । 
व्यवहारः प्रतिच्छन्देर्मानोन्मानोनव्ृद्धता ॥८७॥ 
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चतुर्थाधिकार १३३ 


अतिक्रमो विरुद्धे च राज्ये सन्तीति पश्च ते। 

अर्थ-स्तेनाहृतग्रहूण-- चोरके दारा चुराकर लाई हुई वस्तुभोको जान- 
वूह्यकर ग्रहण करना, स्तेनप्रयोजन-- स्वयं चोरी न करते हुए भी चोरके लिये 
चोरीकी प्रेरणा करना, प्रतिछन्द न्यवहार--असली .वस्तुओमें नकठी वस्तुं 
मिलाकर बेचना, मानोन्सानोनवृद्धता-नांपने तौलनेके वाट तथा गज वगेरहूको 
कम बढ़ रखना ओर विरुद्ध राज्यातिक्रम-राज्यमें गड़वडी होनेपर मर्यादाका 
उलद्खन करना अर्थात्‌ सस्ती वस्तुओंको अधिक मृल्यपर वेचना या अधिक 
मूल्यवाली वस्तुओको सस्ते भावसे खरीदना अथवा राजकीय आज्ञाका उल्ल- 


द्खनकर विरोधी राजाके राज्यसे वस्तुओंका आयात-निर्यात करना ये पांच 
अचौर्याणुतव्रतके अत्तिचार हैँ ।। ८७ ॥ 


नरह्यचर्थाणुत्रतक्ते पांच अतिचार 


अनज्गक्रीडितं तीत्रोऽभिनिवेशो मनोशुवः ॥८८॥ 
^ 0 ५ र * 

इत्वयागिमनं चैव संगृहीतागृहीतयोः 

तथा प्रविवाहस्य करणं चेति पश्च ते ॥८९॥ 
अथं--अनङ्धश्ीडा--कामसेवनके ल्यि निरिचत अद्धोके सिवाय अन्य 
अङ्धोसे अप्राकृतिक क्रीडा करना, कामतीन्नाभिनिवेश-- काम सेवनकी तीव्र 
खालसा रखना, संगृहीतेत्वरिकागमन--दूसरेके द्वारा ग्रहण की हुई कुल्टा 
स्तरियोके साथ संपकं रखना ओर अगृहीतेत्वरिकागमन--दु सरेके द्वारा ग्रहण 
न की हई कुलटा स्त्रियोसे संपकं रखना, भौर परविवाहुकरण-अपने आश्रित 


पत्रुत्रियोके सिवाय दूसोका विवाह करना ये पाँच ब्रह्मचर्याणुत्रतके अतिचार 
हँ ॥ ८८-८९ ॥ 


परिग्रहुपरिमाणाणुन्नतके अतिचार 


दिरण्यस्वणयोः सषत्रवास्तुनोधेनधान्योः । 
दासीदासस्य प्यस्य मानाधिक्यानि पश्च ते ॥९०॥ 
अथं-सोना-चांदी, खेत-मकान, धन-धान्य, दासी-दास ओर कुप्य-वर्तंन 
तथा वस्त्रके प्रमाणक्रा उल्छंघन करना ये पांच परिग्रहपरिमाणुव्रतके 
अतिचार हैं| 
भावार्थ-सोना-चादी आदिके परिमाणके उल्लंघन करनेका प्रकार एसा 
है-जेसा कि किसीने नियम ल्या कि मेदो आभूषण हाथके ओौर एक गलके 
लिए रक्लंगा । पीछे कोभकी मात्रामें वृद्धि होने पर कम तौल्से बने हृए 
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तत्त्वार्थसार 


वा कर दूसरे आभूपण वनवा 


१३४ 
आभूषणोमें कु ओर सोना- । 

पहकेके हौ समान खक परन्तु 
द्धकी अपेक्षा व्रतम अतिचार 


ल्यि। एेसा करनेपर आभूषणं 

उनकी सात्रामें वृद्धि कर ली | इस तरं भद्ध-अमर््गक = 
उत्पन्न हृभा 1 यदी वात खेत ओर मकानके विषयमे समन्नना चार्यं । जस 
किसने नियम लिया कि मै अपने निर्वाहक लिये दो मकान ओौर दो खेत रक्खुगा] 
पीछे उनसे लगे हए दुसरे मकान या खैत लेकर उन्हीं मकानों भौर चेतोकौ 
सीमायें वृद्धि कर ली । मिनती पहलेके समान रली परन्तु परिमाणे वृद्धि 
हो गई । इस तरह भद्ध-मभद्धकी अपेक्षा अतिचार उतपन्न हृजा । गाय, भस 
आदि पशुओंको धन तथा गेह" चना आदि अनाजको धान्य कहते हं । त्रत घास 
करते समय किसीने नियम लिया किम चार गायं, उनके वच्डे ओर पचास मन 
धान्य रक्खँगा । पीछे कोई अच्छी गाय दिखी अथवा आगे चलकर धाल्यक्रा भाव 
बदुनेकी संभावना दिखी इसलिये दस प्रकारके वंधानके साथ द्री गाय या 
अधिक धाल्यका सौदा करना कि हमारा सौदा पवा रहा परन्तु इतने समय 
बाद हम कगे । पीछे पासके बछ्डों आदिको अलग कर तवीन गायको ठेना 
ञओौर अपने पासका धान्य खचं कर दसरा वान्य खरीदना इस तरह मद्धाभद्धको 


अपेक्षा अतिचार हा । कम कोमतके दाशी-दासको बदलकर उसी संख्याकं 
भीतर अधिक कीमतके दासी-दासको टेना दासी-दासप्रमाणातिक्रम नामका 
अतिचार है । वतंन ओर वस्त्रे विषयमे भी इसी विधिसे वृद्धि करने पर कुप्य 


प्रमाणातिक्रम नामका अतिचार होता है ॥ ९०॥ 
दिश््रतके पाँच अतिचार 


तिर्गर््यतिक्रमस्तद्वदध छध्व॑मतिक्रमौ । 
तथा स्मरत्यन्तराधानं शेत्रधृद्धि प्च ते ॥९१॥ 
अथं तिर्याव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, उद्धंव्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराघान ओर 
्षेत्रवद्धि ये पाच दिग्रतके अतिचार हं । 
आवा्थ- समान धरातलकी सीमाका उल्वन करना ति्ंश्ध्यतिक्रम हे । 
नीचे- कुआ, वावड़ी आदिमं उतरते समय गृहीत सीमाका उल्लंघन करना 
अधोव्यतिक्रम है । उपर किसी पव॑त आदिपर चद्ते समय गृहीत सीमाका 
उल्लक्घन करना ऊध्वंब्यतिक्रम टे । त्रत धारण करते समय ॒किसीने पचास 
कोद तक जानेका नियम लिया, पीछे मेने पचास कोश तक जानेका नियम 
लिया थाया चाटीस कोश तक, इस प्रकार स्मृतिमें विकल्प आ जानेपर 
चाीस कोशसे भगे जाना स्मृत्यन्त राधान नामका अतिचार है। व्रत लेते 
समय किसीने चासो दिशाओं सौ-सौ कोश तक अआने-जानेका नियम लिया, 
पीछे चलकर पूवेदिशामे १२५ कोपर एक कारखाना खुल गया वहसि मालं 


चांदी आदि मिल 
कीसंख्या तोप 
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चतु्थाधिकार १३५ 
लाने पर अधिक लाभ दिखने रगा तथा पर्िमदिशामें सौ कोडा तक आने 
जानेमें कोई लाभको सभावना नहीं रही इसल्यि परिचम दिशाकी सीमामे २५ 
कोशकौ कमोकर पूवदिशाकी सीमामें २५ कोशकी वृद्धि कर ली । इस तरट्‌ क्षेत्र 
वृद्धि नामका अतिचार होता ह ॥ ९१ ॥ 


देशत्रतके पांच अतिचार 
अस्मिन्नानयनं देशो शाब्दरूपालुपातनम्‌ । | 
रे्यभ्र योजनं क्षेपः पूदूगलानां च पश्च ते ॥९२॥ 
अ्थ--आनयन--सीमाके वाहे कषेत्रसे किसी वस्तुको बुलाना, क्ब्दानु- 
पात--सीमाके बाहर काम करनेवाले छोगोको अपने शब्दोसे सचेत करना, 
रूपानुपात--सोमाके वाहर काम करनेवाले रोगोको अपनी सुरत दिखलाकर 
काममें सावधान करना, प्रेष्यप्रयोग--सीमाके वाहूर स्वयं न जाकर नौकरके 


द्वारा काम कराना ओर पुद्गलक्षेप--सोमाके बाहर कङ्क पत्थर वगैरह 
फकना, पत्र भेजना या फोन करना आदि देशात्रतके पाँच अतिचार है ॥ ९२॥ 


अनथंरण्डत्रतके पांच अतिचार 


^ [8 * ( 
असमीक्ष्याधिकरणं भोगानथंक्यमेव च | 
तथा कन्दरषकौत्छुच्यमौखर्याणि च पश्च ते ॥९३॥ 
अथं-असममीक्ष्याधिकरण--निजका प्रयोजन अल्प होनेपर भी अधिक 

आरम्भ करना, भोगानथक्य--भोगोपभोगकी निरथंक वस्तुओका संग्रह्‌ करना, 
कन्दपे-रागसे मिधरित अरिष्ट वचन बोलना, क्रौत्कुच्य--अरिष्ट बचन बोलते 
हुए हाथ आदि अद्धोकी कुत्सित चेष्टा करना--खोटे संकेत करना ओर 
मोखयं--आवरयकतासे अधिक बोलना-निरथंक गप्प मारना ये पांच अन्थ- 
दण्डत्रतके अतिचारहं।। ९२ ॥ 


सामायिक शिक्षात्रतके पंच अतिचार 
[8 (~~ [ध 
त्रीणि दुःप्रणिधानानि वाडमनःकायकमेणाम्‌ । 
अनादरोऽनुपस्थानं स्मरणस्येति पश्च ते ॥९४॥ 


अथं--वचनदुःप्रणिधान--मन्त्र या पाठ आदिका शुद्ध उच्चारण करना, 
मनोदुःप्रणिधान--मनको स्थिर नहीं रखना, कायदुः्रणिधान--शरीरको 
हिलाना-इलाना इधर-उधर देखना, तथा आसन बदलना भादि, अनादर-- 
मिर््ोकी गोष्ठो छोडकर अनादरपूवंक सामायिक करना तथा स्मरणानुपस्थान-- 


| 
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१३६ तत््वाथंसार 


पाठ वगैरहुकी स्मृति नहीं रखना ये पाच सामायिक शिक्षातव्रतके अतिचार 
है ।॥ ९४ ॥ 
परोषधोपवास शिक्षात्रतके अतिचार 
संस्तरोत्स्जनादानमसंदृ्टाग्रमाजितम्‌ । 
अनादरोऽलुपस्थानं स्मरणस्येति पश्च ते ॥९५॥ 


अ्थं-मृखसे व्याकुल होकर विना देखे तथा विना शोधे हए स्थानपर 
विस्तर आदिका बिदछठाना, मलमूत्रका छोडना, किसी वस्तुका रखना उठाना, 
अनादरे साथ उपवास करना ओौर उपवासक दिनका स्मरण भूर जाना अथवा 
विधिका स्मरणं नहीं रखना ये प्रोषधोपवास रिक्षाव्रतके अतिचार हं ।॥ ९५ ॥ 


भोगोपभोगपरिमाणव्रतके अतिचार 
सचित्तस्तेन सम्बन्धस्तेन सम्मिश्रितस्तथा | 
दुःपक्वोऽभिषवर्चेवमाहाराः पञ्च पञ्च ते ॥९६॥ 


अथं-सचित्ताहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्तसंमिध्रिताहार, दु .पक्वा- 
हार ओर अभिषवाहार ये पांच भोगोपभोगपरिमाणव्रतके अतिचार ह्‌ । 

भावाथं--भोग ओौर उपभोगकी अनेक वस्तुएँ हं । अतः उन सबसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अतिचारोका वणेन करना अशक्य है यहु विचारकर आचार्यने 
भोजनको प्रधानता देते हुए उसके अततिचारोका वणन किया है । देष वस्तुओसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अतिचार उपलक्षणसे समज्ञ लेना चाहिये । अतिचायेका 
खुलासा इस प्रकार है-जेसे-किसीने नियम लिया कि आज मँ सचित्त भोजन 
नहीं करूगा 1 परचात्‌ भोजनके समय आई हुई सचित्त वस्तुकं प्रमाद! या 
अज्ञानक कारण ग्रहृण करना सचित्ताहार है 1 अथवा क्षुधा-तृषासे आतुर होनेके 
कारण शीघ्रता करनेवाले व्यक्तिकी सचित्त वस्तुओंके खाने-पीने अनुरोपन करने 
अथवा गले वस्व॒ आदिकै धारण करनेभे प्रवृत्ति होना सचित्ताहार हे । 
हरे पत्ते आदिमं र्खे हुए अचित्ताहारको लेना सचित्तसम्बन्धाहार है, हरे घना 
आदि सचित्तवस्तुभोसे मिली हुई दाल आदि अचित्त वस्तुओंको ठेना सचित्त 
संमिभ्रिताहार है, अधजला या अधपका अचित्त भोजन ग्रहण करना दुःपक्वा- 
हार है जौर गरिष्ठ भोजन करना अभिषवाहार है ॥ ९६ ॥ 


९* कथमस्य सचित्तादिषु वृत्तिः ? प्रमादसं मोहाभ्यां सचित्तादिष्‌ 


व पु वृत्तिः । क्षुत्पिपासा- 
तुरः त्‌ त्वरमाणस्य सचित्तादिषु अशनाय पानायानुलेपनाय परिधानाय वा 
वृत्तिभवति | 


( राजवातिक ) 
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चतुर्थाधिकार १३७ 
अतिथिसविभागवतके अतिचार 


कारुच्यतिक्रमोऽन्यस्य भ्यपदेशोऽथ सस्सरः । 
संचिते स्थापनं तेन पिधानं चेति पञ्च ते ॥९७॥ 
अथं-कारुब्यतिक्रम--दान देने योग्य समयका उल क्कुनकर विलम्बसे दान 
देना, अन्यन्यपदेश- दूसरे दाताके हारा देने योग्य वस्तुका देना अथवा प्रमाद- 
वहा स्वयं आहारादि न देकर दूसरेसे दिकाना, मत्सर-दरूसरे दातारोके यहां 
आहार हो जानेपर ईष्याभाव करना, सचित्तस्थापन--ह्रे पत्ते आदिसे निमित 
पातम रखा हुजा पदाथं देना ओौर सचित्तपिधान--हरे पत्ते आदि सचित्त 
वस्तुभसे ठकं हुए आहारका देना ये पांच अत्तिथिसंविभागव्रतके अतिचार 


ह ॥ ९७ ॥ ८ = 
सद्छेखनाके पाच अतिचार 


पञ्चत्वजीविताशंसे तथा मित्रादुरञ्जनम्‌ । 
सुखादुबन्धनं चेव निदानं चेति पञ्च ते ॥९८॥ 
-अथं--पच्चताशंसा--कष्ट अधिक होनेपर जल्दी मरनेकी इच्छा रखना, 
जीविताशंसा--जीवित होनेकी इच्छा करना, भित्रानुरञ्जन--मिवोसे राग 
करना, घुखानुबन्ध-पहरे भोगे हुए सुखका स्मरण करना ओर निदान- 
आगामी भोगोकी इच्छा करना ये पांच सल्लेखनाके अतिचार हैँ ।। ९८ ॥ 
दानका लक्षण 
परात्मनोरवुप्राहिधमंब्द्विकरत्वतः । 
स्वस्योतसजंनमिच्छन्ति दानं नाम गदिवतस्‌ ॥९९॥ 
अथं--निज ओर परका उपकार करनेवाले धमकी वृद्धिका कारण होनेसे 
आत्मीय वस्तुका देना दान है, यह्‌ दान गृहस्थका व्रत है ।॥ ९९ ॥ 
दानमे विक्ञेषताके कारण 
विधिद्रव्यविशेषाभ्यां दातृपात्रविशेषतः। 
ज्ञेयो दानविरेषस्तु पुण्यास्तवविशेषशरत्‌ ॥१००॥ 
अथे- विधि, द्रव्य, दाता ओर पात्रकी विशेषततासे दानमे विदोषता जानना 
चाहिये । दानकी विरोषता विरिष्ट पुण्याख्वको करनेवारी है ॥ १०० ॥ 
पुण्याल्लवका कारण 
हिंसान॒तचुरानह्मसङ्सन्यायलक्षणम्‌ । 
व्रतं पुण्यास्चवोत्थानं भावेनेति प्रपञ्चितम्‌ ॥१०१॥ 


१८ 
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तत्वार्थसारं 


अ्थं--हिसा, स्ह, चोरो, मेथुन ओर परिग्रहका त्याग करना जिसका लक्षण 
है एेसे त्रतको भावपूवैक धारण कसना पुण्याखवको दानेवाला है ॥ १०१॥ 
पापाल्लवका कारण 


हिसानृतचुराव्रहमसङ्गासंन्वासरक्षणम्‌ . । 
चिन्त्यं पापास्चवोत्थानं भावेन सयमत्रतम्‌ ॥१०२॥ 
अ्थ--हिसा, जठ, चोरी, मैथुन ओर परिगरहका त्याग नहीं कला जिसका 
लक्षण है एसा अव्रत अपने भावसे स्वयं पापासवको बढानेवाला ह । 
भावार्थ पंच पापका त्याग करना व्रत द ओर पाँच पापोका व्याग नहीं 
करना अव्रत है । व्रससे पूष्यकर्मोका आखव होता है ओौर अव्रतसे पापकर्मोका 
आस्रव वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १०२॥ | 
पुण्य-पापकी विशेषता 
हेतकार्यविशेषाम्यां विशेषः पण्यपापयोः । 
हत्‌ शुभाशुभौ भावौ कारये चेव सुखासुखे ॥१०३॥ 
अर्थं--हेतु ओौर कायंकी विदोषतासे पण्य ओर पापकी विशेषता होती है । 
शुभ-अशुभमाव पृण्य-पापके हेतु टं ओौर सुख तथा दुःख पूण्य-पापके काय 
है 1॥ १०२॥ 


१३८ 


पुण्य ओर पापको समानता 
संसारकारणत्वस्य दयोरप्यविरोषतः । 
न नाम निस्चयेनास्ति विशेषः पुण्यपापयोः ॥१०४॥ 


अर्थं--पुण्य ओर पाप दोनों ही समानरूपसे संसारके कारण दहै इसलिि 
निर्चयनयसे उनमें विशेषता नहीं है । | 

भावाथ जिस प्रकार सुवणं ओर लोहैकी वेडी समान रूपसे  बन्धनकी 
कारण है उसी प्रकार पुण्य भौर पाप दोनों ही संसाखे कारण है इसलिये निश्चयः 
नयसे इन दोनोमे विरोषता नहीं है, दोनों हेय हैँ । परन्तु व्यवहारे पण्य स्व 
गादिके सुखका कारण है ओर पाप नरकादिके दुःखका कारण हे । जब तक मोक्ष 
राप होनेका अवसर नहीं आया है तव तक व्रतके द्वारा स्वर्गादिकका शरा 
करना अच्छा है परन्तु अव्रतके द्वारा नरकादिका प्राप्त करना अच्छा नहीं है । 


१. वरं व्रतैः पदं दैवं नात्रतै्वत नारकम्‌ 1 
छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल्यतोर्महान्‌ ॥२३॥ इष्टोपदेशे पूज्यपादस्य । 


< 


नशः 
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चतुर्थाधिकार १३९ 


इतना अवश्य है र सम्यग्दृष्टि ज्ञानो जीव पुष्यकार्योको करता हुभा भी उन 
सर्वथा उपादेय नह्‌ मानता । जो भाव, आस्व ओर बन्धकरे कारण है उन 
दंसारका कारण मानता ह ओर भाव, संवर तथा निर्जराकरे कारण हुं उन्ह मोधका 
कारण मानता ह ।॥ १०४॥ 


आस्रवतत्वको जाननेका फल 
इतीहाक्लवतखं यः श्रद्धत्ते वेच्युपक्षते । 
ष * (~ (~ (= 
रोषतत्वेः समं षड्भिः स हि निर्वाणमाग्भवेत्‌ ॥१०५॥ 


अथं--इस तरह शेष छह त्वोके साथ जो आस्रव तत्वकी श्रद्धा करता है, 
उसे जागता है तथा उसकी उपेक्षा करता है वहु निहचयसे निर्वाणको प्राप्त 


होता है ॥ १०५॥ 


इस प्रकार श्रौअमृतचनद्राचायं द्वारा विरचित तत्त्वाथंसारमें आघ्वतत्वका 
वर्णन करनेवाला चतुर्थं अधिक्रार पूणं हा । 
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पञचमाधिकार 
( बन्धतच्ववणेन ) 
मद्धलाचरण 
अनन्तकवलञ्योतिःप्रकाशितजगल्रयाच्‌ _ ¦ 
प्रणिपत्य जिनानपूर्ना बन्धतच्ं निरूप्यते ॥ १ ॥ 
अ्थ--अनन्त केवलन्ञानरूप ज्योतिके द्वारा तीनों जगत्‌को प्रकाशित करने- 
वाले जिनेन्द्र भगवान्‌को. शिरसे प्रणाम कर वन्ध तततवका निरूपण क्रिया 
जाता है १॥ 
बन्धके पांच हतु 
वन्धस्य हेतवः पश्च स्यु्मिथ्याखमसंयमः । 
प्रमादश्च कषायश्च योगश्चेति जिनोदिताः ॥ २॥ 
अर्थ-मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय ओर योग ये बन्धेके पांच हेतु 
जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा कटै गये हं ॥। २॥ 
मिथ्यात्वके पांच भेद 
देकान्तिकं सांशयिकं विपरीतं तथैव च । 
आज्ञानिकं च मिथ्यात्वं तथा वैनयिकं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-एेकान्तिक, सांशयिकः, विपरीत, आज्ञानिक ओर वैनयिक ये मिथ्यात्वकते 
पांचमेदहें॥३॥ 
एेकान्तिकमिश्यात्वका लक्षण 
यत्राभिसनिवेशः स्यादत्यन्तं धर्मिधर्मयोः । 
इदमेयैत्थमेवेति तदेकान्तिकयुच्यते ॥ ४॥ 
अथं- जिसमे धमं ओर धर्मकि विषयमे "यहु एेसाही है इस प्रकारका 
एकान्त अभिप्राय होता है वह्‌ एेकान्तिक मिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ४॥ 
सांशयिकमिथ्यात्वका लक्षण 
किंवा भवेन्नवा जेनो धर्मोऽरहिंसादिरक्षणः । 
इति यत्र॒ मतिदधं भवेत्सांशयिकं दि तत्‌ ॥ ५॥ 


न 


# 
= 
„> 
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पर्त ¶का 
मापिकार १४१ 


अ्थं-- जिनेन्द्र भगवान्‌के दारा कहा हा अहिसादि लक्षण धर्मं है यानही' 
एस प्रकार जिसमे बुद्धिका भ्रम रहता है वह्‌ सांशयिकमिथ्यात्व है ॥ ५॥ 
विपरोतमिथ्यात्वका लक्षण 
न्धो ९ 
सग्रन्थोऽपि च निग्रन्थो ग्रासाहारी च केवली । 
रुचिरेवंबिधा यत्र विपरीतं हि तस्स्मृतम्‌ ॥ ६॥ 
अथं- परिग्रह सहित भी गुरु होता है ओर केवली कवलाहारी होता है 
रस प्रकारकी निसमें श्रद्धा होती है वह्‌ विपरीतमिथ्यात्व है ॥ ६॥ 
आज्ञानिकमिथ्यात्वका लक्षण 
हिताहितविवेकस्य यत्रात्यन्तमदर्शानम्‌ । 
¢ [+ 
यथा पञ्ुवधो धम॑स्तदाक्ञानिकयुच्यते ॥ ७॥ 
अथ-निसमें हित ओर अहितके विवेकका अत्यन्त अभाव होताहै, जैसे 
परुवध धमं हे, वह॒ आज्ञानिकमिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ७ ॥ | 
वेनयिकमिथ्यात्वका लक्षण 
सर्वेषामपि देवानां समयानां च तथैव च। 
यत्र स्यात्समदरित्वं ज्ञेयं बेनयिकं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थं- जिसमें सभी देवों ओर सभी धर्मोको समान देखा जाता है उसे 
वेनयिकमिथ्यात्व जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
बारह भ्रकारका असंयम 
पटजीवकायपश्वाक्षमनो विषयमेदतः । 
८ (~ ९ 
कथितो द्वादश्षविधः सवेविद्धिरसंयमः ॥ ९॥ 
अथं--छहकायके जीव तथा पाँच इन्द्रिय ओर मनसम्बन्धी विषयक भेदसे 
सवंज्ञ भगवानुने बारह प्रकारका असंयम कहा ह । 
भावा्थ--पुथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके स्थावर तथा त्रस इन छह्‌ 
कायके जीवोका घात करना तथा स्पर्शनादि पांच इन्द्रियों ओर मनके विषयोमें 
भव्ति करना इस तरह बारह प्रकारका असंयम होता हं ॥ ९ ॥ 
प्रमादका लक्षण 
गुदधव्टके तथा धरम क्षान्त्यादिदशलक्षणे । 
योऽनुतसाहः स स्वनः प्रमादः परिकीर्तितः ॥१०॥ 
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१४२ तत्त्वार्थसार 


अथ-आठ शुद्धि तथा क्षमा आदि दश लक्षणोपे युक्त धणे विषय जो 
अनुत्साह है वह सवन भगवानकै द्वारा प्रमाद कहा गया है। ॥ 
भावार्थ-भाव, काय, विनय, यपि, मेकष्य, शयनायन, प्रतिष्ठापन, भौर 
वावयके भेदसे शुद्िके आट भेद ह । तथा उत्तमक्षमा, गारदव, . आर्जव, शौ, 
सत्य, संयम, तप, त्याग, भाकिल्चन्य ओरं ब्रह्मचर्यके भेदये वक दश भद | 
दन आठ प्रकारकी शुद्धियों तथा दशा प्रकारके धममिं उत्साटेका त हाना त्रमाद 
कहटलाता है ॥ १०॥ 
पच्चीस कषाय 
पोडरेव कषाया; स्युनेकपाया नवेगताः | 
ईपद्धेदो न मेदोऽतर कषायाः पश्चविंशतिः ॥११॥ 
अ्थ-सोलह्‌ कपाय भौर नौ नोकपाय कही गई दँ । इनमे जो थोड़ा 
भेद है वह नहीं छलिया जाता है इसल्यि दोनों मिलाकर पच्चीस कपाय 
कहराती है ॥ ११॥ 
' पन्द्रह योग 
चत्वारो हि मनोयोगा वाग्योगानां चतुष्टयम्‌ । 
पश्च द्रौ च वदुर्योगा योगाः पश्चदशोदिताः ॥१२॥ 
अ्थ॑--चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोग इस प्रकार सव 
मिलाकर पन्द्रह योग कहे गये है ॥ १२॥ 
बन्धका लक्षण 
0 
यञ्जीवः सकपायत्वाककमंणो योग्यपुद्गलान्‌ । 
[उ (२ (~ [+ 
आदत्ते संतो योगात्‌ स बन्धः कथितो जिनं; ॥१३॥ 
अर्थं--जीव कषायसे सहित होनेके कारण क्मोकि योग्य पुद्गलोको योगवश 
जो सव ओरसे ग्रहण करता है वह जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा वन्ध कटा गया है । 
भावा्थ--इलोकमें जो कर्मणः” पद आया है वह्‌ पञ्चमी ओर पष्ठी दीनां 
विभक्तियोमे वनता है । पञ्चमी विभक्तिके पक्षम दलोकका यह्‌ अथं होता है 
कि जीव कर्मसे सकपाय होता है अर्थात्‌ पूर्वाबद्ध क्मंकी उदयावस्था होनेपर 
जीव कषायसे सहित होता है ओर पष्ठी विभक्तिके पक्षम यह अथं होता है कि 
जीव कषाय सहित होनेके कारण कमोकि योग्य अर्थात्‌ कमंरूप परिणमन करने 
वाले कार्मणवगंणातमक पुद्गलोंको ग्रहण करता है 1 तात्पयं यह है कि  कमका 
उपादानकारण पुद्गद्रव्य है क्योकि पुद्गलद्रव्य ही कर्मरूप परिणत होता है 
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।#॥ 


है भौर दरव्यकमका उदय उसका निमित्तकारण ह 


पेञ्चमाधिकारं 


१४३ 
परन्तु उस परिणमनमें आत्माकी सक्षाय दशा घ 


- । थत्‌ रागादिकभाव निमित्त 
कारण है । इसी तरह आत्माकी जो सकपाय दशा है उसका उपादानकारण शतमा 


। आत्माके संच्यात प्रदेश है 
एक-एव प्रदेशके साथ अनन्त.अनन्त कम॑परमाण्‌ लग रहै ह १ 
परमाणुक साध अनन्त-जनन्त कामंणवगंणाकरे प्रमाण लग रेट । लतं न 
योग आर कपायरूप परिणति होती है तव वे कार्मणवर्गणाक परमाणु प्रकरति 
प्रदेश, स्थिति ओर अनुभागरूप परिणत टोकर बन्ध अवस्थाको प्राप हो जाति 
हं तथा उन का्मणवगणाके वाद्‌ कर्मसंज्ञा पराप्च हो जाती दे । सामान्यरूपे 
यह्‌ बन्धको परम्परा अनादिकालसे चलो आ रही है तथा अभव्य जीव ओर 
दरानुदूर भव्यके अनन्तकाल तक चली जावेगी । परन्तु भव्यजीवके समय पाकर 
नष्ट हौ जावेगी, इसलिये आत्मा ओरं वर्मोकरा सम्बन्ध अभव्य तथा टू रानुदुर 
मव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त है, भव्य जीवकी अपेक्षा अनादि भौर सान्त है 
तथा विशिष्ट कममकी अपेक्षा सादि ओर सान्त दै 1 आत्मके साथ जो कर्मोका 
सम्बन्ध होता है वह्‌ किसी एक स्थानके प्रदेशोक साथ होता हो, एेसी वात नहीं 
हे किन्तु सव॑तः--समन्तात्‌-सव ओरसे होता दै ।॥ १३॥ 
कमे आत्माकरा गुण नहीं है 
न कममात्सगुणोभमूरतस्तस्य बन्धाप्रसिद्धितः । 
अनुग्रहोपधातो दहि नापू्तैः कतुमरति ॥१४॥ 
अथं--कमं, आत्माका गुण नहीं है क्योकि आत्माका गुण होनेसे वह अमू्तिक 

होता भौर अमूतिकका बन्ध नहीं हो पाता । अमूतिक कम॑, अमूरतिक आत्माका 
अनुग्रह्‌ जर निग्रह--उपकार ओौर अपकार करनेमे समर्थं नहीं होता ॥ १४॥ ` 


कर्मोक्ा सु तिकपना किस तरह है ? 


ओदारिकादिकार्याणां कारणं कमं मूर्तिमत्‌ । 
न ह्यमूर्तन सूतानामारम्भः क्वापि दुरयते ॥१५॥ 
अथे-ओदारिक आदि कार्योका कारण जो कमं है वहु मूततिमान्‌ है त 
अमूतिमान्‌ पदा्थके दारा मूतिमान्‌ पदार्थोका आरम्भ कहीं भी दिखाई नहीं देता । 
भावाथं-- यद्यपि कमं सूक्ष्म होनेके कारण दठिगोचर नहीं होता तथापि 
वह्‌ मूतिक है क्योकि उसका कायं जो ओौदारि आदि शरीर है वह मूतिक है । 
मूतिककी स्वना मूततिसे ही हो सकती है इसलिये दृश्यमान ओौदाखादि शरीरोसे 
अदुश्यमान कर्ममें मूतिपना सिद्ध होता है ॥ १५॥ 
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[ज 
१५४ तत्वाथसार 


स्तिकक्के साथ आत्माका बन्ध क्रिस प्रकार होता 
+ ~ क, {17 ९ 
न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मूत्तः कमाभरामनः 

अभूर्तरित्यनेकान्तात्तस्य भतित्वसिष्धितः ॥१६॥ 

अनादिनित्यसम्बन्धात्सह = कमानरास्मन' 

अमूर्तस्यापि सत्यैकय मत॑सवमवसीयते ।।१७॥ 

न्धं प्रति भवत्यैक्यमन्योन्यालुप्ेरतः । 

युगपद्‌ ्रावितखणैरैप्यवञ्जीवकम॑णोः ।।१८॥ 

तथा च पूर्तिमानालमा सुरामिभवदशनात्‌ । 

न हमूर्चस्य नभसो मदिरा मद्कारिणी ॥१९॥ 

गुणस्य शुणिनश्चैव न च बन्धः प्रसञ्यत । 

निरुक्तस्य गुणत्यागे वस्तुतवाचुपपत्तितः ॥२०॥ 

अर्थ--अमृतिक आत्माका मूतिक कमकि साथ बन्ध असिद्ध नहीं है क्योकि 

अनेकान्तसे आत्मामं मूतिकपना सिद्ध है । क्कि साथ अनादिकाटीन नित्य 
सम्बन्ध होनेसे आत्मा ओर कर्मोमिं एकत्व हौ र्हा है इसी एकल्वके कारण 
असूतिक आत्मामं भी मूतिकपना माना जाता है । जिस प्रकार एक साथ पिघ- 
लाये हृए सुवणं ओर चांदीका एक पिण्ड बनाये जानेपर परस्पर प्रदेशोके 
मिलनेसे दोनोमे एकरूपता मालूम होती है उसी प्रकार बन्धको अपेक्षा जीव 
ओर कमक प्रदेशोके परस्पर मिलनेसे दोनोमें एकरूपता मालूम होती है । 
आत्माके मू्तिक -माननेमे एक युक्ति यह भी है कि उसपर मदिराका प्रभाव 
देखा जाता है इसलिये आत्मा मू्तिक है क्योकि मदिरा अमूतिक आकाशमे 
मदको उत्पन्न नहीं करती । कमंको यदि आत्माका गुण माना जावे तो आत्मा 
गुणी कहलावेगा ओर गुण तथा गुणीका बन्ध होता नहीं है । इस तरह आत्माका 
कमेके साथ बन्ध नहीं हौ सकेगा । मोक्ष अवस्थामे आत्मा कमंसे निसुक्त होता 
है इसका अथं यह होगा कि आत्मा अपने ही गुणसे निमुक्त हौ गया, इस दशामें 
आत्माका आत्मपना ही नष्ट हो जायगा क्योकि गुणके अस्तित्वसे ही वस्तुका 
अस्तित्व रहता है गुणके नष्ट हो जानेपर वस्तुका वस्तुत्व नहीं रहता । 
# भावाथं-निरुचय नयसे आत्मा मौर कमं दोना द्रव्य स्वतन्रस्वतन्तर द्र्य 
हं इसलिये इनमे बन्ध नही है परन्तु व्यवहार नयसे कर्मके अस्तित्व कालमे 


है इसका समाधान 


९. बंधं पडि एयत्त लक्खणदो हवई तस्स णाणत्तं । 
तम्हा अमुकत्तिभावोऽणेयंतो होई जीवस्स ॥ 


-# 
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१४५ 
आत्मा स्वतन्त्र नहीं हे इसलिये दोनोमें बन्ध माना जाता है । व्यवहारनयसे 
आत्मा ओर कर्मौमे एकताका अनुभव होता है इसलिये आत्माको मूतिक माना 


जाता है । सूतिक आत्माका मू्तिक कोक साथ बन्ध होनेमे आपत्ति नहीं 
है ॥ १६२० ॥ 


बन्धके चार भेद 
्रकृतिस्थितिवन्धौ द्वौ बन्धश्चालुमवाभिधः । 
तथा प्रदेशबन्धर्च ज्ञेयो वन्धर्चतुविंधः ॥२१॥ 


अथं-रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेशबन्धके भेदसे बन्ध चार प्रकारका 
जानना चाहिये । 


भावाथं-ज्ञानावरणादि कमेक स्वभावको प्रकृतिबन्ध कहते हं । अस्तित्व- 
के तारतम्यको स्थितिबन्ध कहते हैँ । फलशक्तिकी हीनाधिकताको अनुभव या 
अनुभागबन्ध कहते हैँ तथा कममोकि प्रदेशोकी हीनाधिकताको प्रदेाबन्ध कहते 
ह । इन चार प्रकारके बन्धोमे प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध योगके निमित्ते होते हैँ 
ओर स्थिति तथा अनुभवबन्ध कषायके निमित्तसे होते हं । यहाँ मिथ्यात्व, 
अविरति मौर प्रमादको कषायके अन्तग॑त किया गयां है 1 प्रारस्भसे लेकर दशम 
गुणस्थान तकं चारो बन्ध होते हँ । उसके बाद ग्यारहवे गुणस्थानसे लेकर तेरहवें 
पुणस्थान तके मात्र प्रकृति भौर प्रदेशबन्ध होते हँ । चौदहवें गुणस्थानमे कोई 
बन्ध नहीं होता ॥ २१ ॥ 


कर्मोकी आठ मुलग्रकृतियां 


्ञानदशंनयो रोधौ वेद्यं सोहायुषी तथा | 
नामगोत्रान्तरायाश्च मूलप्रकृतयः स्मरताः ॥२२॥ 
अथ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर 
अन्तराय ये आठ मूलप्रकृतियांँ मानी गई हैँ । 


भावाथं--ग्रकृतिबन्धके मूले उपयुक्त आठ भेद हैँ इनके लक्षण इस 
प्रकार ह 


जो आत्मके ज्ञानगुणको प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कहते है । जो 

दरानगुणको आवृत करे उसे दशनावरण कहते हँ । जो सुख-दुःखका कारण हौ 

उसे वेदनीय कते ह । जिसके उदयसे जीव अपने स्वरूपको भूलकर परपदाथेमिं 

अहंकार तथा मकार करे उसे मोहनोय कहते हैँ । जिसके उदयसे जीव नरकादि 

नियोमे परतन्त्र हो उसे आगुकमं कहते हैँ । जिसके उदयसे शरीरादिको रचना 
१९ 


त 
| वव = 
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हो वहु नालकमं है । जिसके उदयसे उच्च्‌-नीच कुलम जन्म हो उसे मोत्रकमं 
कहते हैँ ओर जिसके ह्वार दान, राभ आदिमे बाधा प्राप्त हौ उसे अस्तसयकं 
कहते ह | २२॥ 
कर्मक एक्सौ अडतालोस उत्तरभ्रकृतियां 
अन्या; पञ्च नव दरे च तथाशाविंशतिः क्रमात्‌ । 
चतस्सश्च धरिसंयुक्ता नवतिं च पश्च च ॥२२॥ 
अथ॑ च्ञानावरणकी पाच, ददोनावरणकी नौ, वेदनीयकी दो, मोहुनीयकी 


अट्ुाईस, आयुकौ चार, नासकी तेरानवे, गोत्रकी दो ओर अन्तरायकी पाँच इस 
प्रकार सब मिलाकर एक सौ अडतारीस उत्तरप्रकरतियाँ ह ।। २३ ॥ 


ज्ञानाबरणकी पाँच प्रकृत्तियां 


[क ५५ 
सतिः श्रुतावधी चैव मनःपरथयकेवले । 
एषाभावृत्तयो ज्ञानरोधग्रकृतयः स्पृताः ॥२४॥ 
अर्थ-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिन्नानावरण, सनःपयंयज्ञाना- 
वरण ओर केवलकज्ञानावरण ये पांच ज्ञानावरणकी प्रकृतियां है 1 ये क्रमसे 
आत्माके मतिज्ञान आदि गुणोको घातती हं । २४ ॥ 
दक्षेनावरणकौ नौ प्रकृतिं 


+ ¢ ० (~ 
चतुर्णां चक्षुरादीनां दशनानां निरोधतः । 
४५ भि ~ 4 
ददेनावरणाभिख्यं प्रकृतीनां चतुष्टयम्‌ ।२५॥ 
निद्रानिद्रा तथा निद्रा प्रचराप्रचह्ा तथा। 
प्रचा स्यानगृद्धिशच दुग्योधस्य नव स्मृताः ॥२६॥ 
 अथै--चकषुदशंन आदि चार दशेनोको रोकनेसे चक्षद॑शंनावरण, अचक्षुदंशंना- 
वरण, अवधिद्येनावरण ओर केवलदशंनावरण ये चार तथा निद्रा, निद्रानिद्राः 
प्रचरा, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानगृद्धि ये पाँच निद्राएँं सब मिलाकर दर्ना- 
वरणकर्मकी नौ प्रकृतिं स्मरणकौ गई हें | 
भावाथं--आत्माके दशंनगुणको धघातनेवाला . कमं दर्शनावरणकमं 
कहलाता है । दलंनगुणके चूद॑शंन, अचक्षदर्शन, अवधिद्चंन ओर केवरदान 
के भेदसे चार भेद हं इनको आवृत्त करनेवाले चक्षुदंशंनावरण आदि चार भेद 
दशँनावरणकर्मके मृ भेद हँ । इनके सिवाय निद्रा आदि पाँच प्रकारकी निद्राए 


र 
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भी त दशंनगुणका घात करती ह इसलिये उन्हें भी द्लैनावरण 
कर्मकी प्रकृतियोमे शामिल किया गया है । दोनों मिलाकर दर्नावरणकी नौ 
्रकृतियाँ होती हं । चक्षुदशनावरण आदिक लक्षण नामसे ही स्पष्ट है दोष पाँच 
निद्राओके लक्षण इस प्रकार हं | | 
निद्रा-मद, खेद तथा धकावटको दुर करके लिये जो सोया जाता है वह्‌ 
निद्रा दै। 
निद्रानिद्रा-निद्राकी गहरी अवस्थाको निद्रानिद्रा कहत है 
प्रचा--निससे बेठे-बेठे अख मिच जावे उसे प्रचला कहते है । 
प्रचलाप्रचला- प्रचलाकी जो तीव्ररूपता है उसे प्रचलाप्रचला कहते है । 
दस निद्रामे मुखसे लार बहने लगती है तथा अद्धोपाद्ख चलने कगते है | 
स्त्यानगृद्धि-जिसके उदयसे आत्मा सोते समय भयंकर कार्थं कर ठे परन्तु 
जागनेपर उनका स्मरण न रहे उसे स्त्यानगृद्धि कहते हैँ ।। २५-२६ ॥ 
वेदनीयकमंकी दो प्रकृतियां 
दविधा वेद्यसदे्ं सदेयं च प्रकीितम्‌। 
अथं--असदधेद्य ओर रुद्ेयकीो अपेक्षा वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतिं है । 
जिसके उदयसे यह जीव देवादि गतियोमें प्राप्त सामग्ीमे सुखका अनुभव करे 
उसे सद्वेय कहते है ओर जिसके उदयते नरकादि गतियोमे प्राप्त सामम्रीमें 
दुःखका अनुभव करे उसे अस्टे्य कहते हैँ । 
मोहनीयकमपतको अद्भाईस प्रकृतियां 
त्रयः सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यातभेदतः॥२७॥ 
क्रोधो मानस्तथा माया छोभोऽनन्तायुबन्िनः। 
तथा त एव चाप्रत्याख्यानावरणसंत्िकाः ॥२८॥ 
प्र्याख्यानरूधरयैव तथा संज्वलनाभिधाः | 
हास्यं रस्यरती चोको भयं सह जुगुप्पया ॥२९॥ 
नारीपुषण्टवेदार्व मोदप्रकृतेयः स्परताः। 
अथं-मोहनीयक्मकी मूलम २ प्रकृतियां द--१ दशंनमोहनीय ओौर २ 
चारिव्रमोहनीय ! दर्शनमोहनीयके तीन मेद दै-१ मिथ्यात्वप्रकृति, २ सम्य 
कतवप्करृति ओर ३ सम्यग्मिथ्यात्वग्रकरृति 1 चारित्रमोहनीयके भी कषाय- 


वेदनीय ओर नोकषायवेदनीयकी अपेक्षा दो भेद है । कषायवेदनीयके अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ;, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभः 
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प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ ओर संज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभक 
भेदसे सोलह भेद हँ ओर नोकषायके हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्ीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेदको अपेक्षा नौ मेद हँ । सव मिलाकर मोहनोय- 
कर्मके अदुाईस मेद होते हैं । 

भावा्थं--उक्त मेदोके लक्षण इस प्रकार ह 

मिथ्यात्वप्रकृति- जिसके उदयसे तत््वाथंका श्रद्धान नहीं हो पाता उमे 
मिथ्यात्वप्रकृति कहते हें । 

सम्यक्त्वप्रङृति-- जिसके उदयसे सम्यग्दशंनमे चर, मलिन ओर अगाट्‌ 
नामक दोष र्गते हैँ उसे सम्यक्त्वप्रकरृति कहते हं 

सम्यदिमण्यात्वप्रकृति--जिसके उदयसे सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्वरूप मिधित 
परिणाम हों उसे सम्यङिमिथ्यात्वप्रकृति कहते हं । 

अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ--अनन्त संसारका कारण होनेसे 
मिथ्यात्वको अनन्त कहते ह उस अनन्त-मिथ्यात्वसे जिसका सम्बन्ध हौ उसे 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मन, माया, रोभ कहते ह 1 

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके उदयसे एकदे- 
चारित्र प्रकट न हो सके उसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोम 
कहते हे | 

प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ-- जिसके उदयसे सकल्चाचि 
न हो सके उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोम कहते हं | 

संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ-एकदेराघाती होनेके कारण जो समू 
अर्थात्‌ संयमके साथ भी ज्वलित-कायंलील रहे उसे संज्वलन क्रोध, सान, माया, 
लोभ कहते हँ । इसके उदयसे यथाख्यातचारित्र प्रकट नहीं हो पाता है 1 

हास्य--जिसके उदयसे हंसी आवे उसे हास्य कहते हें । 

रति-जिसके उदयसे स्वरौ-पूत्र आदिमे रागरूप परिणाम हों उसे रति 
कहते हं । 

अरति-जिसके उदयसे अनिष्ट पदार्थोमें देषरूप परिणाम हँ उसे अरति 
कहते हे । 

शोक--जिसके उदयते सुपुत्र आदिका वियोग होनेपर दुःखरूप परिणाम 
होता है उसे शोक कहते हे । 

भय - जिसके उदयसे भय उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैँ । 


जुगप्सा--जिसके उदथसे घृणित पदार्थोकि देखने पर ग्लानिका भाव उत्पत्त 
दो उसे जुगुप्सा कटते हैं । 
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सत्रीवेद--जिसके उदयसे पुरुषके साथ रमनेका भाव उत्पन्न हो उसे 
स्रीवेद कहते द । 
ुरुषवेद--जिसके उदयसे स्त्रीक साथ रमनेका भाव उतपन्न हो उसे पुरष- 
वेद कहते है । 
नपुंसकवेद--जिसके उदयसे दोनोके साथ रमनेका भाव हो उसे नपुंसकवेद 
कहते हँ ॥ २७-२९॥ 
आयुकमंको चार प्रकृतियां 
सवाप्रतियंग्तृदेवायुभेदायुशतुविधम्‌ ॥२०॥ 
अथ-नरकायु, तियंगायु, मनृष्यायु ओौर देवायुके भेदसे आयुकमके चार 
भेद दै इनके उदयसे आत्मा नारकी आदिके शरीरमें कद रहती है ।॥ ३०॥ 
नामकमेकी तेरानवे प्रकृतियां 
चतस्रो गतयः पश्च जातयः कायपश्चकम्‌ | 
अङ्खोपा्खतरयं चैव निर्माणप्रकृतिस्तथा ॥३१॥ 
पश्चधा बन्धनं चैव सङ्कातोऽपि च पश्चधा। 
समादिचतुरसखं तु न्यग्रोधं स्वातिदुञ्जकम्‌ ॥२२॥ 
वामनं हुण्डसंज्ञं च संस्थानमपि षड्विधम्‌ । 
स्याद जषैभनाराचं वजनाराजमेव च ॥३३॥ 
नाराचमद्ध॑नाराचं कीलकं च ततः परम्‌ । 
तथा संहननं षष्ठमसप्राप्रसृुपारिका ॥२४॥ 
अष्टधा स्यश्नामापि कर्कशं म्रदुरध्वपि । 
गुरु स्निग्धं तथा रुक्षं शीतमुष्णं तथेव च ॥३५॥ 
मधुरोऽम्हः कटुस्तिक्तः कषायः पश्चधा रसः । 
वर्णाः शुक्लादयः पश्च ढौ गन्धो सुरभीतयो || २६॥ 
सवभ्रादिगतिभेदारस्यादावुपूवीचतुश्यम्‌  । 
उपघातः परघातस्तथागुरुलघरुभवेत्‌ ॥२३७॥ 
उच्छ्वास आतपोधयोतौ शस्ताशस्ते नमोगती । 
्रस्येक्रसपर्यापषवादराणि शुभं स्थिरम्‌ ॥२८॥ 
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पुखरं सुमगादेय यश्ःकीतिः सहेतरः । 
तथा ती्करत्वं च नामप्रकृतयः स्छेताः ॥२९॥ 


अथ -चार मतिं, पच जातिया, पाच रारीर, न सयात, 
समचतुरखसंस्थान, तयगरोधपरिमण्डलसंस्थान, स्वातिसस्ान। ह एन्जकस्थान, 
वामनसंस्थान भौर हृण्डकसंस्थानके भेदसे ठर प्रकारका व ४ 
नाराच, वजरनाराच, नाराच, अद्नाराच, कीलकं अर ५ १५ 
दते छह प्रकारका संहनन; ककं, मद्‌, रघु गुर" सिन्य, शीत ओर 
उष्णके भेदसे आठ प्रकारका स्पशं, मधुर, अम्ल, कटक, तिक्त आर्‌ केपायके 
मेदस पाच प्रकारका स्स; शुक्छ आदिक भेदसे पाचि प्रकारका वण; सुगन्ध 
दुग॑न्धके भेदसे दो प्रकारका गन्ध, नरकगत्यानुपूर्वी आदिके भेदसे चार्‌ प्रकाका 
आनुपूर्वी; उपघात, परघात, अगुरुलधु, उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्त 
विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येक शरीर, साधारण दारीर, त्रस, स्थावर 
पर्याप्तक, अपर्याप्तक, वादर, सूक्ष्म, शुभ, अलुभ, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, 
ुःस्वर, सुभग, दुग, आदेय, अनादेय, यशःकीति, अय कीति ओर तोथेकरत्व 
ये नामकमंकी तेरानवे प्रकृतिर्या है । 

भावार्थ-इन प्रकृतियोके लक्षण इस प्रकार है- 

गति-जिस कमंके उदयसे जीव नरक, तियंञ्च, मनुष्य या देव अवस्थाको 
प्राप्त होता है उसे गतिनामकमं कहते हैँ इसके नरकगति आदि चार भेद हं । 

जाति- जिस कमं के उदयसे जीव एकैन्दरिय, दीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय 
ओर पञ्चेन्द्रिय इन पांच जातियोमे उत्पन्न हौ उसे जातिनामकमं कहते ६ । 
इसके एकेन्द्रिय जाति आदि पाँच मेद हैँ । 

-शरीर--जिस कमं के उदयसे ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस ओर 
कामण इन रारीरोकी रचनाके योग्य परमाणुओंकी प्राप्ति हौ उसे शरीरनागः 
कमं कहते है इसके ओदारिक शरीर आदि पांच भेद ह ¦ 
त व उदयसे अङ्गो तथा उनके अवयवभूत उपार 
ेमिथक शरीरङग जञनामकमं कहते ह । इसके ओदारिक शरीराङ्गोपार्ज 

राङ्गपाद्धके भेदसे तीन भेद है । इनके लक्षण स्पष् ह । 


निर्माण--जिसके उदयसे अद्कोपाद्ोकी धं 
। पाह्ध थाप्रमाण 
हो उसे निर्मागनामकमं कहत ह । + 


बन्धन--जिस कर्मके उदय 
से दि प्रस्पर 
बन्धको प्राप्त हो ओदारिक आदि शरीरोके परमाणुं प 


उसे बन्ध्‌ ^ ह ौ त 
पच भेद हु । -कनामकम कते हैँ । इसके ओदारिक बन्धन आ 


५० 


# 
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 संघात--जिस कमके उदयसे ओदारकि आदि शरीरोके परमाण परस्पर 

छिद्र रहित सम्बन्धक प्राप्त हों उसे संवातनामकमं कहते हँ । इसके ओदारिि 
संघात आदि पांच भेद हं । 

संस्थान--जिसके उदयते शरीरकौ आकृति विदोपकी स्वना होती है उते 
संस्थाननामकमं कहते हँ इसके समचतुरख आदि छह भेद हँ । इनक लक्षण 
इस प्रकार दै- 

समचतुरल्संस्थान- जिसके उदयसे शरीरकी आक्रति युडौल हौ उसे सम: 
चतुरखंस्थान कहते ह्‌ । 

न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान - जिसके उदयसे शरीरकी आकृति न्यग्रोध-- 
वट वृक्षके समान हो अर्थात्‌ नाभिसे नीचेका भाग छोटा भौर ऊपरका भाग वड़ा 
हो उसे न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान कहते हैं| 

स्वातिसंस्थान- जिसके उदये शरीरकी आकृति स्वाति-सांपकी वाँमीके 
समान हो अर्थात्‌ नाभिसे नीचेका भाग वडा ओर उपरकामाग छोटाहोउसे 
स्वातिसंस्थान कहते है । । 

कुठजकसंस्थान--जिसके उदयसे शरीर कुवडा हो उसे कुव्जकसंस्थाननाम- 
कमं कहते हं । 

वासनसंश्यान- जिस कर्मके उदयसे शरीर बौना हो उसे वामनसंस्थान 
कहते हुं । 

हण्डकसंस्थान--जिस कमंके उदयसे शरारको रचना किसी निरदिचत अकार. 
की नहीं होती उसे हृण्डकसंस्थाननामकमं कहते ह । 

संहनन-जिस कर्मके उदयसे संहुनन-हड्योकी रचना होती ह उसे 
संहनननामकमं कहते हैँ । इसके वज्रषंमनाराच आदि छह भेद हं 1 इनके 
लक्षण इस प्रकार है- 

वच्रषंभनाराचसंहुनन- जिसके उदयसे वके हाड, वके वेष्टन ओर 
व्रकी कोटे हों उसे व्षंभनाराचसंहनननामकमं कहते हं । 

वज्रनाराचसंहनन--जिसके उदथसे वके हाड ओर वज्रको कीले होती 
ह परन्तु वेष्टन वके नहीं होते उसे वज्नाराचसंहनन कहते हं । 

नाराचसंहनन-- जिस कमंके उदयसे वज्ररहित वेष्टन ओर कीलोसे सहित 
हाड हों उसे नाराचसंहनननामकमं कहते हं । | त 

अद्ध॑नाराचसंह॒नन--जिस कमंके उदयसे हाड़ी संधियां भाधी कोल्ति हं 
उसे अद्धंनाराचसंहुननकमं कहते ह । त 

कीलकसंह॒नन--जिस कमंके उदयसे हाड़ परस्पर कीलित हों उसे कीलक 
सहनन कहते हू । । 
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असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन--जिस कर्मके ॥ त ह नसो से वष हों 
कीलो से युक्त न हो उसे असंप्राप्तसूपाटिकास्हनन ॥ । १ 

सल जिक्ते उदथसे शरीरम स्पशंकी सचना हो उसे । स्पशनामकमं कहू 
हे इसके कर्कश, मृदु, लघु, गुर, स्निग्न, रकष, शीत ओर उष्ण ये भर भेद है। 

रस जिः के यदस शरीरम रसकी रचना हो उते रसनामकमं कह 
<सके मध्र, अम्र, कट्‌, तिक्त ओर कषाययेर्पाच भेदं 

व जिसके उदयसे शरीरभे वण॑की स्वना हो उसे वणनामकर्म वह 
ह इसके श॒, कृष्ण, नोल, लाल ओर पीठा ये पाच मेद हैं| 

गन्ध जिसक्ते उदयसे शरीरम गन्धकी रचना हो उसे गन्धनामकर्म कहत 

सि गन्ध ओर दगंन्धये दोमेददहे। 

| व जर उदयसे विग्रहुगतिमें जीवक प्रदेोका भाकार पूवं 
शरीरके समान रहता है उसे आृपर्वीनामकमं कहते ह । इसके नरफगत्ानुपी, 
ति्यगगत्यानुपर्वी, मनुष्यगत्यानुपूरवीं ओर देवगत्यानूपूर्वी ये चार भेद हं। 

उपघात-- जिसके उदयसे अपना ही घात करनेवाले अद्धोपाद्धोकी रचना 
हो उसे उपघातनामकमं कटते है । 

परघात- जिसके उदयसे दूसरोका घात करनेवाले अङ्धोपाङ्धोकी स्वना 
हो उसे परघातनामकमं कहते है । 

अगुरुलघु- जिसके उदयसे एेसे अङ्खोपाङ्ध हों जो नभारीहोंओौर नलु 
हों उसे अगुरुलघुनामकमं कहते ह । 

उच्छवास-जिस क्मंके उदय श्वासोच्छवास होता है उसे उच्छ्वासनाम- 
कमं कहते हे । 

आतप- जिस कमंके उदयसे एेसा शरीर प्राप्त हो जिसका मूल तो शत 
रहे परन्तु प्रभा उष्ण हो उसे आतपनामकमं कहते हैँ । 

उद्योत--जिसके उदयसे एेसा शरीर प्राप्त हो जिसका मृल ओर प्रभा दोनो 
ही शीतल रहं उसे उद्योतनामकमं कहते है । 

विहायोगति-जिसके उदयसे आकाशम गति हो उसे विहायोगतिनामकमं 
कहते हं, इसके प्रशस्तविहायोगति ओर अप्रशस्तविहायोगति ये दो भेद टै । 

्तयेकशरीर--जिसके उदथसे एेसा शरीर प्राप्त हो जिसका एक जीव ही 
स्वामो हो उत प्रत्येकशरीरनामकमं कहते हैं । 


ताभारणशञरीर--जिसके उदयसे एेसा शरीर प्राप्त हो जिसके अनेक जी 
स्वामी हों उसे साधारणशरीरनामकमं कहते हूं । 


चस--निसके उदयसे इस जीषका द्रीन्द्र वम जन्म होता है ओ 
सनामकर्म कहते हं ! पका दीन्द्रियादि जीवोमे जन्म होता हं 
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स्थावर--जिसके उदयसे एकेन्दिय जीवों जन्म हो उसे स्थावर नामकं 
तह । 
पर्यप्त--जिस कमं के उदयसे आहार आदि पर्याप्तियोकी 
उसे पर्याप्त नामकमं कहते है । | 
अपर्पाप्त-जिसके उदयसे एक भी पर्यापि पूणं न हो उसे अपर्याप्त नामकर्म 
कहते हे । 
वादर--जिसके उदयसे वादर--दूसरोको रोकनेवाला तथा दूसरोसे रुकने 
वाला शरीरं प्राप्त हौ उसे वादर नामकरमं कहते है । 
सकष्म--जिसके उदयसे सूक्ष्म-दूसरोको नहीं रोकनेवाला तथा दूसरोसे 
नहीं रुकनेवाला शरीर प्राप्त हो उसे सूक्ष्म नामकर्म कहते है । 
शुभ--जिसके उदयसे शरीरके अवयव शुभ हों उसे शुभ नामकम कहते ह । 
अशुभ--जिसके उदयसे शरीरकं अवयव अशुभ हों उसे अशुभ नामकरमं 
कहते हू 
स्थिर--जिसके उदयसे शारीरकी घातुएँ तथा उपधातुएं अपने-अपने स्थान 
पर स्थिर रहं उसे स्थिर नामकमं कहते है । 
अस्थिर--जिसके उदयसे शरीरकी धातुं ओर उपधातुएँ अपने-अपने स्थान 
पर स्थिर न रहं उसे अस्थिर नामकम कहते हैँ । 
सुस्वर- जिसके उदयसे अच्छा स्वर प्राप्त हो उसे सुस्वर नामकरमं 
कहते हं । 
दुःस्वर-- जिसके उदयसे अच्छा स्वर प्राप्तन हो उसे दुःस्वर नामकरमं 
कहते हं । 
सुभग जिसके उदयसे एेसा शरीर प्राप्त हो जो अन्य लोगोको प्रीति उत्पन्च 
करनेवाला हो उसे सुभग नामकम कहते है \ 
दुभेग-- जिसके उदयसे एेसा शरीर प्राप्त हो जो रूपादिगुणोसे युक्त होनेपर 
भी दूसरोके लिये प्रीति उत्पन्न करनेवाला न हो उसे दुरभग नामकमं कहते दै । 
आदेय-जिसके उदयसे शरीर एक विशिष्ट प्रकारी प्रभासे सहित हो 
उसे आदेय नामकमं कहते है । 
अनादेय- जिसके उदयसे शरीर विशिष्ट प्रभासे सहित न हो उसे अनादेय 
नामकरमं कहते हैं । 
२० 


पूणता होती है 
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य्ञःकी्ति-जिसक्रे उदयसे यशी प्राप्ति हो उसे यशःकीति नामकरमं 
कहते हं । ^ ह 
अयक्षःकीति-जिसके उदयसे अपयदाकी प्राप्ति हो उसे अयशःकोति नाम- 
` कमं कहते ह्‌ 1 


ती्थकरत्व--जिसके उदयसे अरन्त सवस्था परात्ि अष्ट प्राति- 
हा्यादि विभूति प्राप होती है उसे तीथंकरत्व ध कह्तं ह्‌ ॥२३१-३९॥ 
गोत्रकमंकी दो प्रकृतिर्या 
मोत्रकर्दं द्विधा ज्ञेयुच्चनीचविभेदतः । 
अ्थ--उच्च ओर नीचके भेदे मोत्रकमं दो प्रकारका जानना चाहिये | 
भवाथ जिसके उदयसे छोकमान्य एवं मोक्षमागं प्रचलनकै योग्य बुर 
जन्म हो उसे उच्चगोत्र कमं कहते हं ओर्‌ जिसके उदयसे। लोकनिन्द एवं मोक्ष- 
मागं प्रचलनके अयोग्य कुलम जन्म हौ उसं लीचगोत्न कमं कहते हं । 
अन्तरायक्ंके पाँच भेद 
स्यादानलाभवीर्याणां परिभोगोपभोगयोः ॥४०॥ 
अन्तरायस्य वेचित्यादन्तरायोऽपि पञ्चधा । 
अथ दान, लाभ, वीर्य, परिभोग ओर उपभोग सम्बन्धी अन्तरायक 
विचित्रतासे अन्तरायकमं भी पाँच प्रकारका होता है । 
भावा्थं--जो दानमे बाधा डाले उसे दानान्तराथ, जो लाभम बाधा डले 
उसे लाभान्तराय, जो वीयंमं बाधा डाके उसे वीर्यान्तराय, जो परिमोग ( उप- 
भोग ) मे बाधा डाके उसे परिभोगान्तराथ ओर जो उपभोग ( भोग ) में बाधा 
डाले उसे उपभोगान्तराय कहते है । जो वस्तु एक बार भोगनेभे आती है उसे 
उपभोग तथा जो वस्तु बार-बार भोगनेमे आती है उसे परिभोग कहते ६ 
लोकम उपभोगके लिये भोग ओर परिभोगके लिये उपभोग शब्द प्र्चालतं € । 
पर तत्त्वाथंसूव्रकार उमास्वामीने इनके लिये उपभोग ओर परिभोग शब्दोकां 
प्रयोग किया है तदनुसार इस ग्रन्थमे भी उन्हीं र्दोका प्रयोग हुआ दै ॥ ४०॥ 
ह बन्ध योग्य प्रकृतियां 
£ त्यक्त्वा मोहनीयस्य नाम्नः षहिवशतिस्तथा ॥४१॥ 
सर्पा कमणां रेषा बन्धप्रकरृतयः स्पृताः । 
अवरन्धा मिश्रसम्यक्त्वे बन्धसंघातयोदं ॥४२॥ 
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पञ्चमाधिकार १५५ 
स्पते सप्त॒ तथेका च - गन्घेऽ्टौ रसवर्णयो, । 


अथं-मोहनीयकी दो ओौर नामकममंकी छब्बीस प्रकृतियोको छोडकर समस्त 
कर्मोकी रोष प्रकृतिर्या बन्धके योग्य मानी गई हैँ । मोहनीयकी सम्यङ्मिथ्यात्व 
ओर सम्यक्त्वप्रकृति तथा नामकमंकी बन्धन ओर संघात सम्बन्धी दश एवं स्प 
रस, गन्ध ओर वणं सम्बन्धी सोलह इस तरह छब्बीस प्रकृतियां अबन्धप्रकृतियां 


कही गई हैँ। 

भावाथं--दरनीय मोहनीयकसंके तीन भेदोमें मात्र मिथ्यात्वका बन्ध होता 
है । पीछे सम्यग्दन होनेपर उसके प्रभावसे उसके तीन खण्ड हो जाते है 
१ मिथ्यात्व, २ सम्यग्मिथ्यात्व ओर ३ सम्यक्त्व प्रकृति । नामकर्म॑मे पांच बन्धन 
ओौर पांच संघात इन दश प्रकृतियोका पांच शरीरमें ही अन्तर्भाव हो जाता है 
ओर स्पर्शादिककी बीस प्रकरृतियोको बन्ध तथा उदयके प्रकरणमें मेदलरूप न लेकर 
अभेदरूप लिया जाता ह इसलिये सोलह प्रकृतियां इनकी कम हो जाती है, इस 
तरह सब मिलाकर नामकमंकी छब्बीस प्रकृतियाँ अबन्धरूप हँ । एकसौ अड- 
तारी प्रकृतियोमें अभेद विवक्षामें सामान्यरूपसे एक सौ बीस प्रकृतिर्या वन्धकरे 
योग्य ओर अदुरईस प्रकृतियांँ अबन्धके योग्य मानी गई ह । उदयकी अपेक्षा एक 
सो वाईस प्रकृतिर्या उदयकं योग्य ओर छष्वीस प्रकृ तियाँ उदयके अयोग्य मानी 
गई हं । सत्त्वका वणन आचार्योनि मेदविवक्षासे ही किया है । इसल्यि सभी 
परकृतियाँ स्वके योग्य हँ असत्तवके योग्य कोई भी प्रकृति नही है ।। ४१-४२ ॥ 


कर्मोका उक्कृष्ट स्थितिबन्ध 
वे्ान्तराययोज्ञानदुगावरणयोस्तथा ॥४२॥ 
कोरीकोटयः स्परतास्िशत्सागराणां परा स्थितिः । 
मोहस्य सप्रतिस्ताः स्युविंशतिर्नामगोत्रयोः ॥४४॥ 
आयुषस्तु त्रयस्िशस्सागराणां पररा स्थितिः । ` 
अथं- वेदनीय, अन्तराय, ज्ञानावरण ओर दशंनावरणकी उत्कृष्ट स्थिति 


तीस कोड़ा-कोडी सागर, मोहनीयकी सत्तर कोडा-कोडी सागर, नाम ओर गोत्रकी 
बीस काडा-कोडी सागर तथा आयुकी तेतीस सागर उक्कृष्ट स्थिति है ।। ४२३-४४॥ 


कर्मोक्षा जघन्य स्थितिबन्ध 
हत द्वादक्न ज्ञेया वेदेऽ नामगोत्रयोः ॥४५॥ 
(~ (~ व ¢ 
स्थितिरन्त्हृतंस्तु जघन्या शेषकमंसु । 
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१५६ तत्तवार्थसार 


अर्थ- वेदनीयकी बारह मुहूतं, नाम ओर गोत्रकी आठ मुहूतं तथा शेष 
समस्त कर्मोकी अन्तमुंहतं जघन्यस्थिति ह \ 
भावा्थ--ऊपर मूल प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बताया गया है 1 पर 
उत्तर प्रकृतियोके स्थितिबन्धमें विशेषता है जो कि इस प्रकार ८. 
वेदनीय एक ओर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अन्तरायकी उन्नीस सब मिलकर 
वीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोडा-कोड़ी सागरका है । साता. 
वेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगति, ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन चार प्रकृतियोका 
पन्द्रह कोडा-कीडी सागर, दकशंनमोहनीयके मेदरूप मिथ्थात्व प्रकृतिका सत्तर 
कोडा-कोडी सागर ओर चारित्रमोहनीयके भेदरूप सोलह कषायोका चास 
कोडा-कोड़ी सागरं प्रमाण उक्कृष्ट स्थितिबन्ध है । हृण्डक संस्थान ओर असंप्राप 
सुपाटिका संहननका बीस कोड़ाकोड़ो सागर, वामनसंस्थान ओर कीलित संहुनन- 
का अठारह कोडाकोड़ो सागर, कुब्नकसंस्थान भौर अर्धनाराच संहननका सोरु 
कोडाकोडीसागर, स्वातिसंस्थान ओर नाराच संहननका चौदह कोडाकोडी 
सागर, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान ओर वजनाराच संहननका बारह कोडाकोडी 
सागर तथा समचतुरखसंस्थान ओर वज्रषेभनाराच संहननका दश कोडाकोडी 
सागर प्रमाण उल्ृष्ट स्थितिबन्ध है द्रीन्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्दरिय जाति भोर 
सक्षम, अपर्याप्त तथा साधारण इन छं प्रकृतियोका अठारह कोडाकोडी सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थित्िबन्ध है । भरति, शोक, नपुंसकवेद तथा तियंञ्च, भय, 
नरक, तैजस ओौर ओदारिक इन पाचका जोडा, वैक्रियिक ओर आतप इन दोका 
जोडा, नीचगोत्र तथा त्रस--वणं मौर अगुरुरुु इन तीनकी चौकडी, एकंन 
पञ्चेन्द्रिय, स्थावर, निर्माण, अप्रशस्त विहायोगति, ओौर अस्थिर आदि चट 
इन इकताटीस प्रकृतियोंका बीस कोडाकोड़ी सागरं प्रमाण उ्ृष्ट स्थितिबन्व 
है । हास्य, रति, उच्चगोत्र, पुरुषवेद, स्थिरः आदिक छह परशस्त विहायोगति 
ओर देवगति देवगत्यानुपूरवीं इन तेरह प्रकृतियोका दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
उलट स्थितिवन्ध है । आहारक शरीर, आहा शरीराद्खोपाङ्ग भौर तीर्थकर 
कृति इन तीनो जन्त: कोड़ाकोडी अर्थात्‌ कोडिते ऊपर भौर कोडाकोध 
नीचे सागरप्रमाण उक्कृष्ट स्थिति बन्ध है । देवायु ओर नरकायुका तेतीससाग 
मनुष्यायु तथा ति्ंगायुका तीन पल्य प्रमाण उल्क स्थिति बन्ध है। ९९ 
जीवके कितनी स्थितिका बन्ध होता है आदि विषय गोम्मटसारादि # 
जानना चाहिये ॥ ४५॥ 


अनुभवबन्धका लक्षण 
विपाकः प्रागुपा्तानां यः ुभागुभकरमणाम्‌ ॥४९॥ 
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असावनुमवो ज्ञेयो यथानाम भवेच्च सः। 


अर्थ--पहले कहे हए शुभ अशुभ कमोका जो विपाक है उसे अनुभव या 
अनुभाग जानना चाहिये । जिस कका जेसा नाम है उसका वेसा ही अनुभव 
होता हे। 

भावाथं- पिछली गाथाओमें कममोँकी स्थिति बतलाई गई है । स्थितिवन्धके 
अनुरूप आबाधा! भी उसी समय पडती हे । आयुकमंको छोडकर दोष सात कममी 
आबाधाका सामान्य नियम यह्‌ है कि एक कोड़ाकोड़ी सागरको स्थितिपर सौ 
वषकी आबाधा पडती है । सब कर्मक जघन्य स्थितियोंपर उसते संख्यातगुणो 
कम आबाधा होती ह । आयुकर्मकी आवाधा कोटिवषं पुवंके तृतोय भागते लेकर 
असंक्षेपाद्धा अर्थात्‌ जिससे थोडा काल कोई नहो एसे आवलोके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण तक है | उदीरणाकी अपेक्षा सात कर्मोकी आवाधा एक आवलोमात्र 
है आयुकरम॑म परभवसम्बन्धी आयुकी उदीरणा नियमसे नहीं होती । जिस कमक 
जितनी स्थिति है उसमेसे आबाधाकालको घटा देनेपर जो समय वचता है उसमें 
निषेक रचनाके अनुसार कर्मप्रदेशोका खिरना शुरू होता है । प्रथम निपेकमें 
सवसे अधिक क्॑प्रदेश खिरते है फिर आगे-आगे उनकी संख्या गुणहानिके अनु- 
सार कम-कम होती जाती है । इस तरह फल देते हूए पुराने कमं क्रम-क्रमसे 
खिरते जाते ह ओर नये-नये कर्मोँका बन्ध होता जाता है । यह क्रम अनादिकाल्ते 
चला आरहा है । प्रत्येक समय, समयप्रबद्ध प्रमाण-सिद्धोके अनन्तवं भाग 
ओर अभव्य रारिसे अनन्तगुणे क्मपरमाणु आत्माके साथ बन्धको प्राप्त होते 
है ओर इतने ही कमंपरमाणुओंकी प्रत्येक समय निजंरा होतो हे फिर भी उट 
गुणहानि प्रमाण कर्मपरमाणुओंकी सत्ता विद्यमान रहती है । ज्ञानावरणादि 
कर्मोका जैसा नाम है वैसा ही उनके उदयमें फल प्रप्त होता है । यह्‌ जीव अपने 
कपायरूप परिणामोंकी जिस तीव्र, मध्यम या मन्द अवस्थामे जसा तीव्र, मध्यम 
या मन्द अनुभाग बन्ध करता है उसीके अनुसार उसे फल प्राप्त होता हे । साता- 
वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतियोंका अनुभागवन्य विबुद्ध परिणामोसे उलकृष्ट होता ह 
तथा असातावेदनीय आदि अञुभप्रकृतियोंका अनुभागवन्धे संक्लेशरूप परि- 
णामो उक्ृष्ट होता है ओर विपरीत परिणामोसे जघन्य अनुभागवन्य होता 
है । घातियाकर्मोकी अनुभागराक्तिको लता, दार, अस्थि ओर रिलाकी उपमा 
देकर, अधातियाकरमोमिं पुण्यप्रकृतियोकी अनुभागरक्तिको गुड, खोड, राकंरा ओर 
अमृतकी उपमा देकर, पापप्रकृति्योकी अनुभागदक्तिको निम्ब, काज्जरि, बिष ओर 


१. कर्मरूप होकर आया हुभा द्रव्य जब तक उदय या उदौरणाके रूपमे नहीं आता 
तब तकके कालको आबाधा कहते ह । 
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हलाहलकी उपमा देकर चार भागम विभक्त किया 
प्रदेशबन्धका स्वरूप 
यनाङ्कलस्यासंस्येयभाग्षत्ावगाटिनः ॥४७॥ 
एकद्वित्याद्यसंख्येय समयस्थितिकरस्तथा | 
उष्णरुक्षहिमस्निग्धान्सवेवणेरसान्वितान्‌ ॥४८॥ 
सर्वकर्मप्ढृतयर्हान्‌ सर्वेष्वपि भवेषु यत्‌ । 
्रिविधान्‌ पृद्गलस्कन्धान्‌ सूक्ष्मान्‌ योगविशेपतः ॥४९॥ 
सरवेष्वातमप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ । 
आत्मसाद्छुरूते जीवः स प्रदेशोऽभिधीयते ॥५०॥ 
अथं--जो धनाङ्लके असंख्यातवें भागप्रमाण एक क्षेत्रमे स्थित ह, जिनकी 
एक, दो, तीन आदि अकंख्यातं सम्योंकी स्थिति हे, जो उष्ण, रूक्ष, शीत ओर 
स्निग्ध स्प्ंसे सहित ह, समस्त वर्णो ओर समस्त रसोसे सहित हे, समस्त कमं 
रकरृतियोकि योग्य ह, पुण्य ओर पापके भेदसे दो प्रकारके हे, सूक्ष्म हे, समस्त 
भवम जिनका बन्ध होता है तथा जो समस्त आत्मप्रदेशो में अनन्तानन्तप्रेशे 
को ल्यि हुए हँ एेसे पुद्गलस्कन्धोको--कामंणवगंणाके परमाणुसमूहको यह 
जीवं जो अपने भाधीन करता है वह प्रदेशबन्ध कहराता ह ॥ ४७-५० ॥ 
 कमोमिं पुण्य ओर पापकमंका भेद 
शुभाशुभोपयोगाख्यनिमित्तो दिविधस्तथा | 
पुण्यपापतया दधा सवं कम प्रभिद्यते ॥५१॥ 
अथं--शुभोपयोग ओर अशुभोपयोगके भेदसे निमित्त दो प्रकारका ६। 
इसलिये निमित्तकी द्िविधतासे समस्त कमं पुण्य ओर पापके भेदसे दो भेदोमे 
विभक्त हो जाते हैं| 
भावा्थ--गुभोपयोगरूप निमित्तसे जो कमं बधते हे वे पुण्यकं तथा अशु 
भोपयोगरूप निमित्तसे जो कमं बधते हँ वे पापकम कहलाते हैँ । इस प्रकार 
निमित्तकी अपेक्षा कमोकि दो मेद हे ॥ ५१ ॥ 
पुण्यकमं कोन कौन हैँ ? 


२। तरिं ० (~ छ ७ 
उचेगं । एभायूषि सद्यं शुभनाम च। 
(््चत्वारिशदिच्येवं पण्यप्रकृतयः स्प्रताः ॥५२॥ 


1 गया है ॥ ४६॥ 
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| 


पञ्चमाधिकार १५९ 
अर्थ--उच्चगोत्र, गुभआयु, सातावेदनीय ओर जुभनामकमं इस तरह 
व्यालीस पुण्यप्रकृतियां मानी गई हं | 


भावार्थ--सातावेदनीय, नरकायुको छोडकर तीन शुभआयु, उच्चगोत्र, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपर्वी, देवगति, देवगत्वानुपूरवी, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदा- 
रिकादि पांच शरीर, पांच बन्धन, पच संघात, तीन अङ्खोपाद्ध, वर्णादिक 
चारके बीस, समचतुरसख्रसंस्थान, वच्रषेभनाराचसंहनन, उपघातको छोडकर 
अगुरुघु आदि छह ( अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत ), प्रशस्त- 
विहायोगति ओर त्रस आदि बारह ( वरस, वादर, पर्याप्तिक, प्रत्येकशरीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीति, निर्माण, तीर्थकर ) ये अड्सठ भेद- 
विवक्षामें ओर व्यारीस अभेदविवक्षामे पुण्यप्रकृति कहकाती ह ॥ ५२ ॥ 


पापप्रकृतियां कोन कोन हें ? 


नीचेगत्रमसदेद्यं उवध्रायुर्नाम चाशुभम्‌ । 
दय्नीतिर्घातिभिः साद्धं पापप्रकृतयः स्मरताः ॥५३॥ 


अथं-नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकागु, अशुभनाम तथा घातियाकर्मोकी 
सँताटीस प्रकृतिर्या सब मिलाकर व्याखीस पापप्रकृतियां मानी गई हं । 


भावा्थं-घातियाकर्मोकी सेंतारीस प्रकृतियाँ ( ५ + ९+ २८ + ५ = ४७ ), 
नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु, नरकगति, नरकशत्यानुपूर्वी, तियंञ्चगति, 
तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, एकेन्दरियादिक चार जातिर्याँ, समचतुरल्को छोडकर रपांच- 
संस्थान, वज्रपं भनाराचसंहननको छोडकर पांच संहनन, अशुभवणं, रस, गन्ध 
ओर स्परके बीस ( अभेदविपक्षामें चार ) उपघात, अप्रशस्त विहायोगति भौर 
स्थावरादिक दश ( स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, 
दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति ) इसप्रकार ये बल्धकी अपेक्षा मेदविवक्षामें 
अंठानवे भौर अभेदविवक्षामें व्यासी तथा उदयकी अपेश्ना भेदविवक्नामें सौ 
ओर अभेदविवक्षामे चौरासी पापप्रकृतियां हं । वर्णादिककी बीस प्रकृतिर्यां 
पुण्य ओर पाप दोनोमे सम्मिलित होती हँ क्योकि एक ही वर्णादि किसीके चयि 
गुभरूप ओर किसीके लिये अशुभरूप होते हँ ॥। ५३ ॥ 


बन्धतत्वका उपसंहार 


इत्येतद्बन्धतं यः शद्धत्ते वेच्युपेक्षते । 
रोपत्वैः समं षडमिः स हि निवाणमाग्भवेत्‌ ॥५४॥ 
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तत्त्वा्थ॑सार 
अर्थ--इसप्रकार शेष खट्‌ तत्त्वोके साथ जो बन्धतत्त्वकी श्रद्धा करता 
उसे जानता है ओर उसकी उपेक्षा करता है अर्थात्‌ उसके प्रति रागदरेपका त्याग 
करता है वह्‌ निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५४॥ 


इस प्रकार श्रीअमुतचन्द्राचाय दास विरचित तत््वाथंसारमें बन्धतत्वका 
वर्णन करनेवाला पञ्चम अधिकार पृण हज । 


१६० 
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षष्टअजधिकार 
८ संवरतत्व वणेन ) 


मद्धलाचरण 
अनन्तकेवरन्योतिःप्रकारितजगस्रयान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्पूर््नां संवरः संप्रचकष्यते ॥ १ ॥ 
अ्थ--अनन्तकेवलन्ञानरूपी ज्योतिके हारा जिन्होंने तीनों लोकोंको 
प्रकाशित किया है एसे जिनेन्द्र भगवानुको शिरसे प्रणाम कर संवर तत्तवका 
निरूपण किया जाता है ॥ १॥ 
संवरका लक्षण 
यथोक्तानां हि हेत्‌ नामा्मनः सति सम्भवे । 
आसवस्य निरोधो यः स जिनैः संवरः .स्खृतः॥ २ ॥ 
अथं - संवरे जो हतु कहै गये हैँ उनके संभव होनेपर आत्मामं जो आस्रव 
का निरोध होता है वह जिनेन्द्र भगवानुके हारा संवर माना गया है ॥ \॥ 
संवरके हेतु 
[8 ¢ 
गुप्तिः समितयो धमः परीपहजयस्तपः । 
अनुप्रे्षार्च चारित्रं सन्ति संवरहेतवः ॥ ३ ॥ 
अर्थं-गुत्ति, समित्ति, धमं, परीषहजय, तप, अनुप्रक्षा ओर चारित्र ये 


संवरके दतु हैं ।॥२॥ 
गुप्तिका लक्षण 


योगानां निग्रहः सम्यग्युप्तिरित्यभिधीयते | 
मनोगु्षिवंचोगुपतिः कायगुश्ि सा त्रिधा॥४॥ 
अथं-योगोका अच्छी तरह निग्रह करना गुप्ति कहलाता है । वह्‌ गुप्ति 
मनोगुप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्तिके भेदसे तीन प्रकारकी है।॥४॥ 
गुपिसे शीघ्र ही संवर होता हं 
तत्र॒ प्रवत॑मानस्य योगानां निग्रहे सति। 
तन्निमित्तास्चवामावात्सद्यो मवति संवरः ॥ ५॥ 
२१ । 
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१६२ तक्तवार्थसार 
अथं प्ते प्रवृत्ति करनेवाले मुनिके योगोका निग्रह्‌ हो जाता 
इसलिये योगनिमित्तक आखवका अभाव टोनेसे शीघ्र ही संवर होता है ॥ ५॥ 
ससितियोके नाम 
(~~ => ९ न 
्यामापषणादाननिकषपोत्सगमेदत; । | 
पञ्च गुपरावशशक्तस्य साधोः समितयः स्छताः ॥ ६ ॥ 
अर्थ जो साध्‌ गुप्तियोके धारण करनेमें | असमथ है । उसके ईय, भाष, 
एषणा आदाननिकषेपण ओर उत्सगंके भेदसे पाँच समितिं सानी गई हं ॥६॥ 
ईर्थासिमितिका लक्षण 


मागेबोतोपयोगानामारम्ब्यस्य च शुद्धाः । 
गच्छतः द्ू्रमार्मेण स्परते्यां समितियेतेः ॥ ७ ॥ 


अ्थ- मागं, प्रका, उपयोग तथा उदश्यकी शुद्धिपूवंक आगमोक्त विधि 
गमन करनेवाले मुनिके दर्यासमिति मानी गई हे । 


भावा्ं- तीर्थवन्दना तथा सद्गुरुके उपदेश श्रवण आदिके उदेष्यते 
म॒निका गमन होता है वह भी उस मागमे होता है जो सूक्ष्म तथा स्थूल जीवोसे 
रहित हो तथा सूर्॑के प्रकाशसे अच्छी तरह प्रकारित हो । चते समय मुनिका 
उपयोग माग॑के अवलोकनमें स्थिर होना चाहिये, वयोंकि अन्यमनस्क होकर 
चलनेमे जीवरक्नामें प्रमादका होना संमव है । आगमम मुनिको चलते समय 
चार हाथ प्रमाण भूमि देखकर चलनेकी आज्ञा है! इसी विधिसे जो चल रहा | 
ठेसे मुनिके ईर्यासमिति होती है ॥ ७॥ 


भाषासमितिका लक्षण 


ग्यलीकादिविनिगक्तं सत्यासत्यामृषाद्यम्‌ । 
वदतः घ्ूत्रमागेण भाषासमितिरिष्यते ॥ ८ ॥ 


अथ--जो मुनि असत्यादिसे रहित, सत्य तथा अनुभय वचनोंको आगमके 
कह अनुसार बोलता है उसके भाषासमिति मानी जाती है । 


 भावाथे-सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभयके भेदसे वचनके चार भेद ह। 
इनमे असत्य ओौर उभयवचन मुनिके लिये त्याज्य है, शेष दो वचन ग्राह ६ । 
इन दो प्रकारके वचनोंको भी जो आगमके अनुसार अर्थात्‌ हित, मित 
रिम सूपसे बोलना है उसके माषासमिति होती है ॥ ८॥ 


कर | 
42 
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पष्ठाधिकार १६३ 


| एषणासमितिका लक्षण 
पिण्डं तथोपधिं शय्याघ्ुद्गमोत्पादनादिना । 
साधोः शोधयतः बुद्धा ह्येषणा समितिर्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


अथं--जो उद्गम तथा उत्पादन आदि दोपोका बचाव करते हए भोजन, 


पीठी, कमण्डलुं आदि उपकरण ओर शय्याकी शुद्धि रखते हैँ एेसे सुनिके निर्दोष 
एषणासमिति होती है ॥ ९ ॥ 


आदाननिक्षेपणसमितिका लक्षण 
सदसादष्टुखटाप्रस्यवेक्षणदूषणम्‌ । 
त्यजतः समितिर्ञयादाननिक्षेपगोचरा ॥१०॥ 


अ्ं-सहसादष्ट--जल्दी देखना, दुमृष्ट-वुरी तरह परिमाजंन करना ओर 
अप्रत्यवक्षण- देखना ही नहीं । इन दोपोका त्याग करनेवाले मुनिके आदान- 
निक्षेपणसमितिका जानना चाहिये ॥ १०॥ 


उत्सगंसमितिका लक्षण 
समितिदेरितानेन प्रतिष्ठापनगोचरा । 
र्साञ्यं मूत्रादिक द्रव्यं स्थण्डिले त्यजतो यतेः ॥११॥ 
अथं--इसी विधिसे अर्थात्‌ सहसादुष्ट, दुमृष्ट ओर अप्रत्यवेक्षण दोषोको 


वचाते हुए प्रासुक भूमिपर छोडने योग्य मू त्र आदि पदार्थोको छोडनेवाङे साधुके 
प्रतिष्ठापन अथवा उत्सगंसमिति दिखलाई गई हे ॥ ११॥ 


समितिका फर 
इत्थं प्रवतंमानस्य न कर्माण्यास्रवन्ति हि । 
असंयमनिमित्तानि ततो भवति संवरः ॥१२॥ 


अथं--इस तरह समितिपूवंक प्रवृत्ति करनेवाे मुनिके असंयमके निमित्तसे 
ञानेवाटे कर्मोका आखव नहीं होता, अतः उनका संवर हो जाता है ॥ १२॥ 


दशल धमेकि नाम 
क्षमा स॒रदुब्जते चोचं ससत्यं संयमस्तपः । 
त्यागोऽकिश्च नता ब्रह्म धर्मों दशविधः स्मृतः ॥१३॥ 


अथ क्षमा, मार्दव, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चनता 
गौर ब्रह्मचयं यहु दश प्रकारका धमं माना गया ह ॥ १३ ॥ 


। 
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१६४ तत्त्वार्थसार 


क्षमा धमका लक्षण 
कोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्तं सति संभवे | 
आक्रोशचताडनादीनां कालुप्योपरमः क्षमा ॥१४॥ 
अ्थ- गाली देना तथा मारना आदिक क्रोधकी उत्पत्तिके बहुत भारी 
निमित्तके रहते हए भी कटुषताका अभाव होना क्षमा हे । 
भावार्थ क्रोधोत्पत्तिके निमित्त मिलनेपर भी हृदयमें क्रोधका उत्पन्न नही 
होना सो क्षमा धमं हे ॥ १४॥ 
मादव धमंका लक्षण 
अभावो योऽभिमानस्य परः परिभवे ठते । 
जात्यादीनामनावेशान्मदानां मादेवं हि तत्‌ ॥१५॥ 


अ्थं-दूसरोके द्वारा अनादर किये जानेपर भी जाति आदिक मदोका आवेश 
न होनेसे जो अभिमानका भाव है वह मादंव धमं हे । 


भावाथं- ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप ओर शरीर इन आठ 
वस्तुओंका अहंकार मनुष्यको हुभा करता है । जब किसी अन्यके द्वारा तिरस्कार 
होता है तब वह्‌ अहंकार स्पष्टरूपमें दिखाई देने लगता है । जब एसी स्थिति 
हो जावे कि दूसरोके द्वारा तिरस्कार किये जानेपर भी ज्ञान आदिका अहंकार 
प्रकटन हो तब मादंवधमं होता है । संक्षेपमे मानकषायके अभावसे आत्मामें 
नम्रता आती है वही मादव धमं कहकाती है ॥ १५ ॥ 


आजंवधमका लक्षण 
वाद्मनःकाययोगानामवक्रत्वं तदार्जवम्‌ । 
अथ--वचन, मन ओर काय योगोकी जो अवक्रता है वह्‌ आजंव धमं है । 


भावाथे--मन, वचन ओर काय इन तीन योगोकी सरलताका होना अर्थात्‌ 
मनसे जिस वातका विचार किया जावे वही वचनसे कटौ जावे तथा वचनरे 
जो कही जावे उसीका कायसे आचरण किया जावे, आजेव धमं है 1 मायाकषाय. 
का अभाव होनेपर ही इसकी प्राति होती है । 


रोचधमंका लक्षण 
परिभोगोपभोगत्वं  जीवितेन्द्रियभेदतः ॥१६॥ 
, चतुर्विधस्य लोभस्य निवृत्तिः शोचपुच्यते । 
भग प्राणीसम्बन्धो परिभोग ओौर उपभोग तथा इन्दरियसम्बन्धी परमि 
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भौर उपभोगके भेदसे छोभ चार प्रकारका होता है उसका अभाव होना गौच 


, धमं कहलाता है ॥ १६॥ 


सत्यधमंका लक्षण 
जतानचारितिरिक्षादौ स धर्मः सुनिगद्रते । 
धर्मोपवृंहणाथ यत्साधु सत्यं तदुच्यते ॥१७॥ 
( षट्पदम्‌ ) 


अथं--ज्ञान ओर चारित्रकी दिक्षा आदिके विषयमे धम॑वृद्धिके अभिप्रायसे 
जो निर्दोष वचन कहे जाते हैँ वह्‌ सत्यधमं कहलाता है ॥ १७ ॥ 


संयमधमेका लक्षण 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यं प्राणिनां वषवजंनम्‌ । 
समितौ वत॑मानस्य यनेभवति संयमः ॥१८॥ 


अथे-समितियोका पालन करनेवाले मुनिका इन्द्रियविपयोमे विरक्त होना 
तथा जीवोके वधका त्याग करना संयमधमं है । 


भावा्थ--प्राणिसंयम ओर इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा संयमके दो मेद हँ । छह 
कायके जीवोका घात नहीं करना प्राणिसंयम है ओर पांच इन्द्रियों तथा मनके 
विषयोसे विरक्त होना इन्द्रियसंयम है । यह संयम समितियोका पालन करनेवाले 
मुनिके होता है ॥ १८ ॥ | 
तपधमेका लक्षण 
परं कर्मक्षया्थं॑यत्तप्यते तत्तपः स्मृतम्‌ । 
अ्थं- कर्मोक्ता क्षय करनेके लिये जो तपा जावे वह्‌ तप कहता हे 1 
त्थागधसमेका लक्षण 
त्यागस्तु धर्मशास्त्रादिविश्राणनयुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
अथं धर्मशास्त्र आदिका देना व्यागधमं कहा गया है ॥ १९ ॥ 
आकिञ्चन्यधमका लक्षण 
ममेदमिस्युपात्तेषु शरीरादिपु केषुचित्‌ । 
अभमिसन्धिनिवत्तिर्या तदाकिश्चन्ययुच्यते ॥२०॥। 
अरथं- ग्रहण किये हए शरीर आदि किन्हीं पदाथोमि "यहु मेरा है' इस 
प्रकारके अभिप्रायका जो अभाव है वह आकिञ्चन्यधमं कहुलाता दै । 
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सिर 
१६६ तच्वाथं 


निथोके पास शरीर तथा पौषी, कमण्डदु गौर शास्वरूप उष. 


भावाथ-मु 
र वमावका अभाव दोना आकिञ्चन्य धमं 


करण ही रहते ह सो ट्नमे भी ममः 


हे ॥ २० ॥ 
बरह्माचयंधमका लक्षण 


स्रीसंसक्तस्य शय्यादरुभूताङ्गनास्छत; | 
तत्कथाया; भरुतेश स्यादूतरहचय हि वर्जनात्‌ ॥२१॥ 

अथ स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले शय्या आदिक पदाथं, पूवंकालमें भोगी 

हुई स्त्रीका स्मरण तथा तत्रीसन्वन्धी कथाका सुनना इनकं त्याग करनेसे ब्रह्मच 

धमं होता हे । 

भावार्थ ब्रह्मचयं धमंका निर्दोष पालन कृरनेके ल्यि एसे आसन आदिपर 

नहं बैठना चाहिये जिसपर स्वरी बेटी हो, पूरवानुमूत स्त्ीका स्मरण नहीं करना 
चाहिये तथा स्त्रीसम्बन्धो कथा-वार्ताको भी नहीं सुनना चाहिये ॥ २१॥ 


धर्म॑से संबरकी सिद्धि 
इति प्रवर्तमानस्य धर्म भवति संवरः। 
[3 (~~ (~ ¢ (= (~ 
तद्विपक्षनिमित्तस्य कमणो नास्चवे सति ॥२२॥ 
अ्थ--इस प्रकार धर्ममें प्रवृति करनेवाले मुनिके अधमं निमित्तक कर्मोका 


आस्रव रुक जाता है इसलिये संवर होता हे ॥ २२॥ 
वाईस परिषहोके नास 


कषुत्पिपासा च शीतोष्णदंशमत्कुणनग्नते । 

अरतिः स्त्री च चर्यां च निषद्या शयनं तथा ॥२३॥ 

आकरोशश्च वधश्चैव याचनालाभयोदयम्‌ । 

रोगर्च तृणसंस्पशस्तथा च मलधारणम्‌ ॥२४॥ 

असत्कारपुरस्कारं ्रज्ञाज्ञानमदशेनम्‌ । 

इति द्वाविंशतिः सम्यक्‌ सोढव्याः स्युः परीषहाः ॥ २५॥ 
अथ- क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमत्कुण, नग्नता, अरति, री, चया 


निषद्या, शयन, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्परं, मलधा, 
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भावा्थं--गृहीत मागंसे च्युत न हों तथा कर्मोकी निजंरा हो इस उद्यसे 
परिषह्‌ सहन किये जाते ह । इन परिषहोमें कितनी ही प्राकृतिक बाधां हँ 
ओर कितनी हीं दूसरोके द्वारा की हुई है । समताभावसे इनका सहन करना 
चाहिये । संक्षेपसे इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


१ क्षुधापरिषह्‌ जय-वुद्धिपुवंक उपवास करने तथा अन्तराय आदिके कारण 
आहार न मिलने पर क्षुधाकी बाधा उत्पन्न हो रही है फिर भी आत्मस्वरूपके 
ध्यानम लीन होनेसे उस ओर जिनका लक्ष्य नहीं जाता एेसे मुनिके क्षुधाकी बाधा 
जीतना क्षुधापरिषहजय है । 

२ तुषापरिषह्‌ जय-अन्तरद्खमे पित्त आदि दोषोंका प्रकोप तथा वहिरद्घमे 
प्रतिकूल आहारे मिलनेसे तृषाकी बाधा उत्पन्न होनेपर भी जो धेय॑रूपी शीतल 
जलकै द्वारा उस तृषाकी बाधाको सहन करते हैँ एेसे मुनिके तुषाकी बाधाको 
सहन करना तृषापरीषह्‌ जय है । 

३ शोतपरिषह जय-हाडोंको कम्पित करनेवाली शीतकी तीव्र बाधाको 
समताभावसे सहन करना शीतपरिषह्‌ जय है 1 

४ उष्णपरिषह जय-ग्मीकिं तीत्र दुःखको समताभावसे सहन करना 
उष्णपरिषह्‌ जय है । 

५ दंशम्कुण परिषह जय--डांस तथा खटमर आदिक काटनेकी बाधाको 
सहन करना दंशमत्कुण परीषह्‌ जय है । कहीं पर इस परीषहको दंरामराक परिषह 
भी कहा है। 

६ नग्नतापरिषह्‌ जय- नग्न रहते हुए भी बालकोके समान किसी विकार 
भावका अनुभव नहीं करना नग्नतापरिषह्‌ जय हे । 

७ अरतिपरिषह जय-अनिष्ट पदार्थोका संयोग होनेपर भी अप्रीतिका 
अनुभव नहीं करना अरतिपरिषहं जय है । 

८ स्त्रीपरीषह जय-स्तरियोके द्वारा अनेक प्रकारक हावभाव आदिक 
दिखाने पर भी अपने मनमें किसी प्रकारके विकारका अनुभव नहीं करना 
स्त्रीपरीषह जय है । 

९ चर्यापरीषह जय-पेदल चलनेका दुःख सहना चर्यापरिषह जय है | 

१० निषद्यापरिषह जय-- बहुत समय तक एक ही आसनसे बेठनेका दुःख 
सहन करना निषद्यापरिषह जय है । 

११ चग्यापरिषह जय-कंकरोखी पथरीटी जमीनमें शयन करते हृए 
अन्तमुंहुतव्धापिनी निद्राका अनुभव करना शय्यापरिषह्‌ जय है । 

१२ आक्रोक्ञपरिषह जय--दुजंनोके द्वारा कूवचन कह जानेपर भी दुःखका 
अनुभव नहीं करना आक्रोरापरिषह्‌ जय है | 


० 
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१६८ तार्थसार 
ई <, ~ ए ड रण॒ | रः 

१२ वधपरिषह्‌ जय-दजंनोकं हारा किये हृए ताडन मारण वआाक्क्रि 
दुःख सहन करना वधप। सप जयदै। 

१४ पाचनापरिषह्‌ जय--भाहाः तथा 
याचनापरिषह्‌ जय हं । 

१५ अलाभपरिषह जय--आहार 
प्रलताका विचार करते हृए समत 
जय दहे। 

१६ रोगपरिषह जय--शरीरमे उत्पन्न ए अनेक रोगोका दुःख सहन 
करना रोगपरिषह जय है 1 | 

१७ तणसंस्परंपरिषह्‌ जय--कांटा दिके तुभ जानेकां दुःख सहन करना 
तुणसंस्पशंपरिषह जय दे । 

१८ मलधारणपरिषह्‌ जय--यावज्जीवन स्नानका त्याग टहोनेसे दरीरमं 
मल लग नाता है उसका दुःख सहन करना मलधारणपरिपह्‌ जय हं । 


ओौपध आदिकी याचना नहीं करना 


की प्राप्ति न॒होनेपर अन्तरायतर्मकी 
भावको सुरित रखना अलाभपरिपह्‌ 


१९ असत्कार-पुरस्कारपरिषह जय--उठकर तथा आगे वटृकर आदर 
करना सत्कार कहुकाता है तथा किसी कायंको किसीको अग्रसर ( अगुणा ) 
बनाना पुरस्कार कहलाता है । इन दोनोके न हौनेपर भो खेदका अनुभव नी 
करना असत्कारपुरस्कारपरिषह जप है । 

२० प्र्ञापरिषह जय--अपनेमें क्षायोपामिक ज्ञानकी अधिकता होनेपर 
उसका गर्वं नहीं करना प्रज्ञापरिषह जय हे । 

२१ अज्ञानपरिषह्‌ जय-ज्ञानावरणके उदयकी तीव्रताके कारण ज्ञानकी 
मन्दता होनेपर अन्य ज्ञानीजनोके द्वारा जो उपहास या तिरस्कार प्राप्त होता 
हे उसमे समताभाव रखना अज्ञानपरिषह्‌ जय है । 


२२ अदश्चनपरिषह जय--कठिन तपदचरण करने पर भी उपसग आदिकं 
समय देवोकं द्वारा रक्षाके न होने अथवा ऋद्धि आदिके प्रकट न टहोनेपर एसी 
अशनद्धा नहीं हना कि यह्‌ सब कथाएं तो मिथ्या हँ सरल मनुष्योंको आगर 
करनेके ल्यि गढ़ ली गई है, अदन परिषह्‌ जय हे । 


इन बाइस परिषहोमे एक साथ उन्तीस तकं परिषह हो सकते है व्ोकर 
शीत ओर उष्ण इन दोमेसे एक काटमें एक ही होगा तथा चर्या, निपद्य ओर 
शय्या दन तीनमेसे एक ही होगा । परज्ञा ओर अज्ञान परिषहकी उत्यत्त ्ाना- 
वरण कम॑से होती है । अदशंनपरिषह्‌ दशंनमोहुनीयके उदये तथा अलाभ 
सह्‌ जन्तसयकम॑के उदयमें होता है । नगनता, अरति, स्वी, निषद्या, अक्रोर, 
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याचना भौर असत्कारं पुरस्कार ये सात परिषह्‌ चारित्रमोहुनीयकर्मके उदयते 
होते हैँ तथा शेष परिषह वेदनीयकमंकं उदयमे होते है | सक्ष्मसाग्पराय नामक 
दशम गुणस्थान ओर छदमस्थ वातराग नामक ग्यारहवे बारह गुणस्थानमें 
क्षुधा, तृषा, शीत,उष्ण, दशमत्कुण, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणसंस्पयं 
मलधारण, प्रज्ञा ओर अज्ञान ये चौदह परिषह होते ह तथा जिनेन्द्र भगवानुके 
क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमल्वुण, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पञ्चं भौर मल- 
१ ये ्यारह्‌ परिषह होते हैँ । तथा छटवेसे नवम गुणस्थान तक सभी परिषह 
होते हैँ । यहां जिनेन्द्र भगवानुके जो ग्यारह परिपहु कट गये हँ वे उन परिषहोके 
मूल कारण वेदनीयकर्मका उदय रहने मात्रसे कहै गये हँ । कार्यरूपे उनकी 
परिणति नहीं होती । जिनेन्द्र भगवानुकं मोहनीयकर्मंका सवंथा अभाव हो जाता 
है इसलिये उन्हं वेदनीयके उदयमें होनेवाले दुःखका ठेशमाव्र भी अनुभव नहीं 
होता 1 उनका असातावेदनीय सातावेदनीयरूप होकर निजीणं होता है ॥ २३-२५॥ 

परिषहुजय संवरका कारण है 
संवरो हि भंवत्येतानधंिष्टेन चेतसा । 
सहमानस्य रागादिनिमित्तास्तवरोधतः ॥२६॥ 
अ्थं--इन परिषहोको संक्लेश रहित चित्तसे सहन करनेवारे मुनिके 
रागादिके निमित्तसे होनेवाला आस्व रुक जाता है इसलिये संवर होता 
हे ॥ २६॥ 
तप संवर ओर निर्जरा दोनोका कारण है 
~ (~~ 0 । 

तपो हि निजरादेतुर्तस्र प्रचक्ष्यते। 

संवरस्यापि विद्वांसो विदुस्तन्पख्यकारणम्‌ ॥२७॥ 

[ख्‌ (च्‌ (~ भ» चेक [4 स्‌ 
अनेककायकारित्वं न चेकस्य विरुध्यते | 
दाहपाकादिहतुतं दृश्यते हि विभावसोः ॥२८॥ 

अथं-तप निजेराका कारण है एसा आगे कहा जावेगा । परन्तु विदान्‌ 
लोग उसे संवरका भी मुख्य कारण जानते ह । एक ही वस्तु अनेक कार्यको 
करनेवारी हो, इसमें विरोध नहीं है क्योकि एक ही अग्नि गर्मी तथा भोजन 
पकाना आदि कार्योका कारण देखी जाती है ॥२७-२८॥ 
बारह अनुप्क्षाओके नामं 
अनित्यं शरणाभावो भवश्चैकतमन्यता । 
। 1 (~ 0 
अ्नौचमाक्लवश्चैव संवरो निजं तथा ॥२९॥ 
५. 
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लोको दुरंभता बोधः स्वार्यात पर्य च । 
अलुचिन्तनरेतेषामुपरषः प्रकीर्तिताः ॥ ३०॥ 
| स्यत्व, अशुचि, आस्तव, संवर 
{- अनित्, अशरण, संसार, एकत्व, अ“, ` । 
न बोधिं ओर धर्मस्वाष्यातकव इतका बारबार चिन्तन करना 
बारह अनुपरक्षाए कही गई हें ।२९-२०।। 
अनित्यभावनाक्षा लक्षण 
क्रोडीकरोति प्रथमं जातजन्तुमानत्यता । 
धात्री च जननी प्वाद्‌ धिग्मादुष्यमत्तारकम्‌ ॥९६॥ 
अथं--उत्पन् हए जीवको सवसे पटले अनित्यता ही अपनी गोदमें लेती ह 
पथिवी ओर माता पीछे । सार रहित मनुष्यपर्यायको विक्कार हो ॥३१॥ 
। अश्रणभावना 
उपघ्रातस्य धीरेण सल्युव्याघ्रेण देहिनः । 
देवा अपि न जायन्ते सरणं किमु मानवाः ॥२२॥ 
अर्थ-मृदयुरूपी भयंकर व्याघ्रके हारा सूषे हुए इस जीवको देव भी शरण 
नहीं है फिर मनृष्योको तो बात ही क्या हे ।। ३२ ॥ 
संसारभावना 
चतुगंतिषटीयन्तरे सन्निवेश्य . घटीमिव । 
आत्मानं भ्रमयस्येष हा कष्ट कमेकाच्छकः ॥३२॥ 


अथं--बडे दुःखकी बात ह कि यह्‌ कर्मरूपी काछी इस जीवको चतुगंतिरूपी 
रेहटमें घरियाके समान लगाकर घुमाता रहता है ॥ २३ ॥ 


एकत्वभावना 
कस्यापत्यं पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेहिनी । 
एक एव भवाम्भोधो जीवो भ्रमति दुस्तरे ॥३४॥ 


अथे किसका पत्र, किसका पिता, किसकी माता ओर किसकी स्त्री । दस 
दुस्तर संसारसागरमें यह जीव अकेला ही घूमता है ॥ ३४॥ 


अन्यत्वभावना 
अन्यः सचेतनो जीथो वपुरन्यदचेतनम्‌ । 
हदा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयो्जनाः ॥३५॥ 
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अरथे-यदयपि सचेतन जीव जुदा है ओर अचेतन श वः ¡ 
ह ो +तन शरीर जुदा 
ुःखको बात हे कि मनुष्य इन दोनोंकी जुदाईको नहीं सानते ६॥५ ह | तथापि 
अशुचित्वभावना 
नानाङ्मिशताकीणे दुगन्धे मल्पूरिते । 
आत्मनश्च परेषां च व्व शुचित्वं शरीरके ॥२६॥ 


अथ-नाना प्रकारे सेकडों कौडोसे व्याप्त दुगंन्ित तथा मलसे भरे 
अपने ओर दूसरोके शरीरें पवित्रता कहां है १ ॥ ३६॥ ४ 


आस्रवभावना 

कर्माम्भोभिः प्रपूर्णोऽौ योगरन्ध्रसमाहूतैः | 

हा दुरन्ते भवाम्भोधौ जीवो मज्जति पोतवत्‌ ॥२७॥ 
अथ- बड़े खेदकी बात है कि योगरूपी चिद्रोसे आये हए कर्मरूप जलसे 


भरा हुमा यह्‌ जीव जहाजको तरह संसाररूपी दुःखदायकं समुद्रम ड्ब 
रहा है ॥ ३७ ॥ 


संवरभावना 
योगद्राराणि रन्धन्तः कपारैरिवि गु्चिभिः। 
(~ ४५ ५ 
आपतद्धि नं बाध्यन्ते धन्याः कमंभिरुत्कटैः ॥३८॥ 
अथं-किवाडोके समान गुप्तियोकि दवारा योगरूपी द्ारोंको बन्द करनेवाले 
भाग्यशाली जीव चारों ओरसे आनेवाले भयंकर कमेकि द्वारा बाधित नहीं 
होते ॥ ३८ ॥ 
निजंराभावना 
गाटोऽपजीयंते यद्वदामदोषो विसर्पेणात्‌ । 
(~ (र ५५ पूः ९. (~ 
तदननिजीय॑ते कम॑ तपसा पूच॑सञ्चितम्‌ ॥३९॥ 


अथ-जिस प्रकार विरेचक ओौषधिसे बहुत भारी अजीणेका दोष नष्ट हो 
जाता है उसीप्रकार तपकते द्वारा पूवसंचित कमं नष्ट हौ जाता ह ॥ ३९ ॥ 


लोकभावना 
निस्याध्वगेन जीवेन भ्रमता लोकवत्मेनि । 
वसतिस्थानवत्‌ कानि इुलान्यध्युपितानि न ॥४०॥ 
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अर्थ--लोकके मागमे श्रमण करनेवाले वाम नित्य पथिकस्वरूप इस जीवने 
वसतिकाओके स्थानके समान कौन-कौन कुलोमें निवास नहीं किया हे | 
भावाथ -जिस प्रकार निरन्तर श्रमण करनेवाला पथिक विश्राम करने 
लिये किन्दी वसतिकाओमिं ठह्रता है उसी प्रकार संसारके मागमे निरन्तर 
भ्रमण करता हा यह्‌ जीव नाना कुलोमें ठहरता है--जन्म लेता है ॥ ४०॥ 
बोधिदुलंभभावना 
मोक्षायेहणनिश्रेणिः कल्याणानां परम्परा । 
$ (~~ (< ध 
अहो कष्टं भवाम्भोधौ योधिजीवस्य दुरुमा ॥४१॥ 
अथं-मोक्षरूपी महरपर चटनेके लिये नसेनी तथा कल्याणोकी परम्परा 
स्वरूप रत्तत्रयकी प्राप्नि इस जीवको संसाररूपी सागरम बहुत दकम हे | 
भावाथं-सम्यग्दरोन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चारित्रको बोधि कृते हैँ । 
यह्‌ बोधि मोक्षरूपी महर्पर चदुनेके लिये नसेनीके समान है तथा अनेक 
कल्याणो- संसारिक सुखोको प्राप्त करानेवाटी है ! अनादिकाल्से संसाररूपी 
सागरम मज्जनोन्मज्जनको करनेवाले इस जीवको रत्नत्रयकी प्राप्ति बडी 
कणिनाईसे होती है एेसा विचार करना बोधिदृलंभभावना है ॥ ४१ ॥ 
| धमंस्वाख्यातत्ततभावना 
श्षन्त्यादिलक्षणो धमः स्वारुयातो जिनपुङ्खषैः । 
अयमारम्बनस्तम्भो भवाम्भोधो निमज्जताम्‌ ॥४२॥ 
अ्थ--जिनेनदर भगवानुके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे कहा हा यह क्षमादि 


लक्षणवाला धमं संसाररूपी समुद्रम ङबते हुए प्राणियोके ल्य आधारस्तम्भके 
समान है ॥ ४२॥ 


अनुप्रेक्षासे संवरको सिद्धि 
एवं भावयतः साधोभ॑वेदरममहोयमः । 
, ततो हि निःप्रमादस्य महान्‌ भवति संवरः ॥४३॥ 
भथ --ईइस प्रकारक भावना करनेवारे साधका धर्मम महान्‌ पुरुषार्थं प्रक्ट 
होता है ओर उससे प्रमादरहित साधुक्रे बहुत भारी संवर होता है ॥ ४३॥ 
पाच प्रकारका चरित्र 
इत सामायिकं जञेयं छेदोपस्थापनं तथा । 
परहार च घष्ष्मं च यथाख्यातं च पञ्चमम्‌ ॥४४॥ 
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अथ--सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविरदधि, सृक््मसाम्पराय ओर 
यथाख्यात यह्‌ पाच प्रकारका चारित्र जानना चाहिये ।। ५५) 


सासाधिकचारित्रका लक्षण 
्रस्याख्यानमभेदेन  सर्वंसावबकर्मण; । 
नित्यं नियतकालं वा वृत्तं सापायिरं स्मत्‌ ॥४५॥ 
अथ--सदाके लिये अथवा किसी निचित कारु तके लिये अभेदरूपसे 
समस्त पापकार्योका त्याग करना सामायिक नामका चारित्र है । ४५॥] 
छेरोपस्थापनाचारित्रका लक्षण 
यत्र॒ हिसादिमेदेन स्यागः सावद्यकर्मण; | 
वरतरोपे विशुद्धिर्वा च्दोपस्थापनं हि तत्‌ ॥४६॥ 
अथं- जिसमें हिसा आदिक भेदपूव॑क पापकार्योका त्याग होता है वह्‌ 


छदोपस्थाना चारित्र है । अथवा ब्रतमें बाधा आनेपर पूनः उसकी शुद्धि करनेको 
छेदोपस्थापना कहते है । 


भावाथं--छ्दोपस्थापना रब्दका समास दो प्रकारसे होता है-“छेदेन 
उपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌' ओर “छेदे सति उपस्थापनं छेदोपस्थापनस्‌' | प्रथम 
पक्षमें छेदोपस्थापनाका अर्थं है छेद अर्थात्‌ मेदपुवंक पापकायंका त्याग करना, 
जसे मेरे हिसाका त्याग है, असत्यका त्याग है आदि । ओर दुसरे पक्षमें अर्थं 


हे कि गृहीत व्रतम छेद--दोष रुगनेपर पुनः प्रायद्चित्तविधिसे उसे रुद्ध 
करना || ४६॥। 


१७३ 


परिहारविशुद्धिसंयमका लक्षण 
विशिष्टपरिहारेण प्राणिघातस्य यत्र हि। 
शुद्धिभेवति चारित्रं परिहारविषुद्धि तत्‌ ॥४७। 
अथं- जिसमें प्राणिघातके एक विरिष्ट प्रकारके त्यागसे शुद्धि होती है-- 
परिणामोमे निमंलता आती है वह परिहारविशुद्धि नामका संयम है । 


भावाथं-जो मनुष्य तीस वषंको अवस्था तक घरमे युखसे रहकर समय्‌ 
व्यतीत करता है, अनन्तर दीक्षा लेकर तीथंङ्करके पादम्‌ लमें रहकर आठ वषं 
तकं प्रत्याख्थानपुवेका अध्ययन करता है उसके तपस्याके प्रभावसे ५ विशिष्ट 
ऋद्धि होती है कि जीवराशिपर चरनेपर भी उसके शरीरसे किसी लि 
नहीं होता । इस संयमके धारी मुनि आवद्यक क्रियाओके करनेके बाद प्रतिदिन 
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दो कोश प्रमाण विहार करते हैं| चातुर्मासके समय विहार करनेका नियम्‌ नहीं 
है 1 यह्‌ संयम छट्वें ओर सातवे गुणस्थानमें होता है 1 ४७॥ 
सृक्ष्मसास्पराथसंयसका लक्षण 
कपायेषु प्रशान्तेषु प्रक्षीणेष्वखिटेषु वा । 
स्याघरश्मसाम्परायाख्यं घ्क्ष्मरोभवतो यनः ॥४८॥ 


अथं--समस्त कषायोके उपान्त अथवा क्षीण हो जानेपर जिस मुनिके 
मात्र सूक्ष्म लोभका सद्भाव रह जाता है उसके सूक्ष्मसाम्पराय नामका संयम 
होता है । 

भावाथे--उपशमश्रेणीवाले मुनिके नवम गुणस्थानके जव समस्त स्थूल 
कषायोंका उपशम हो जाता है तथा क्षपकश्रेणीवारेके समस्त स्थूर कषा्योका 
क्षय हो चुकता है तब वह दशम गुणस्थानमें प्रवेश करता है उस समय उसके 
संज्वलन सम्बन्धी सूक्ष्म छोभका ही उदय शेष रहं जाता हँ । उसी समय उसके 
सुक्षमसाम्पराय नामका चारित्र प्रकट होता है । यहं संयम सिफ दशम गुणस्थानमें 


ही होता है ।॥ ४८ ॥ 


यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 


क्षयाच्चाखिमोहस्य काल्स्न्येनोपकशमात्तथा । 
ध ह ~ 9 (~ स्र, 
यथाख्यातमथाख्यातं चात्र पञ्चमं जनः ॥४९॥ 
अर्थं--चारित्रमोहनीयकर्मके सम्पुणंरूपसे क्षय अथवा उपरम हो जानेसे 
जो चारित्र प्रकट होता है उसे जिनेन्द्र भगवान्‌ने यथाख्यात नामका पञ्चम 
चारित्र कहा है । 
भावाथं--चारित्रमोहुनीयके उपशमसे जो यथाख्यातचारितर होता है वहं 
ओपशमिक यथाख्यातचारित्र कहलाता है । यह्‌ मातर ग्यारहुवे गुणस्थानमें होता 
है | ओर जो चारित्रमोहके क्षयसे होता है उसे क्षायिक यथाख्यात कहते ह 1 यहं 
बारह आदि गुणस्थानोमें होता है । ४९॥ 
सम्यक्चारित्रसे संवर होता है 
सम्यक्चाखिमिःत्येत्थास्वं चरतो यतेः 
सवांस्रवनिरोधः स्यात्ततो भवति संवरः 


अथं--इस प्रकार इस सम्यक्चारित्रका जो मुनि यथायोग्य आचरण करता 
हे उसके समस्त आखवोका निरोध हो जाता ह ओर आसखर्वोका निरोध होस 
संवर होता है ॥ ५० ॥ 


५०॥ 
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तप भौ संवरका कारण है 
तपस्तु वक्ष्यते तद्वि सम्यग्भावयतो यतः । 
सनेहक्षयात्तथा योगरोधाद्धवति संवरः ॥५१॥ 
थं--तपका वणन आगेके अधिकारमें किया जावेगा ] जो म॒नि उस तपकी 


अच्छी तरह भावना रखता है उसके स्नेह॒--कषायका क्षय होने तथा योगोका 
निरोध होनेसे संवर होता है ॥ ५१॥ 


सवर तत्त्वका उपसंहार 
इति संवर्तं यः श्रद्धत्ते वे्युपेक्ष्यते | 
शेपे समं पड्भिः स हि निर्वाण माग्भवेत्‌ ।५२॥ 
अ्थ--इस प्रकार जो शेष छह तत््वोके साथ संवर तत्वकी श्वद्धा करता है, 
उसे जानता है ओर उसकी उपेक्षा करता है वह निर्चयस्े निर्वाणको प्राप्त 
होता दै ॥ ५२॥ 


इस प्रकार श्रीअमुतचन्द्राचायं द्वारा विरचित तत्त्वा्थ॑सारमें संवरतत्वका 
वर्णन करनेवाखा षष्ठ अधिक्रार पणं हुमा । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


सप्तम अधिकार 
( निर्जरा तवका वणेन ) 


मद्धलाचरण 
अनन्तकेवरूयोतिःप्रकाशितजगत्यत्रान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्मूर्धना निजराततषच्यते ॥ १ ॥ 
अ्थ_ अनन्त केवलज्ञानरूपी ज्योतिके दारा जिन्होंने तीनों लोकोको प्रका- 
रित कर दिया है एेसे जिनेन्द्र भगवान्‌को शिरसे नमस्कारकर निजेरतत्वका 


कथन किया जाता है ॥ १॥ 
निजंराक्ा लक्षण ओर उसके भेद 


उपात्तकर्मणः पातो निजंरा द्विविधा च सा। 
आया विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥ २ ॥ 


अथं-ग्रहण किये हए कमंका खिरना निज॑रा है । वह निज॑रा दो प्रकारकी 
है-पहरी विपाकजा ओर दूसरी अविपाकजा ॥ २॥ 


विपाकजा निजंराका वक्षण 
अनादिवन्धनोपाधिविपाकवकशषवतिंनः । 
कर्मारन्धफलं यत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥ २ ॥ 


अ्थं-अनादि बन्धरूप उपाधिके उदयवशवर्तीं जीवका कमं जिसमे अपना 


फल देता हुभा खिरता है वह्‌ विपाकजा निजंरा है। 
भावा्थ--अनादि काले बधे हुए कर्मोका निषेकस्चनाके अनुसार अपना 
फल देते हृए खिरना विपाकजा नजरा ह ॥ २ ॥ 


। ~ अविपाकजा निजंराक्ा लक्षण ओर दृष्टान्त 
3 ० 
अनुदीणं तपःशक्त्या यत्रोदीर्णोदयावलोम्‌ । 
[अ 0 (~ 
प्रवेश्य वेद्यते कमं सा भवत्यविपाकजा ॥ ४ ॥ 
यथाम्रपनसादीनि परिपाकयुपायतः । 
अकाटेऽपि प्रपद्यन्ते तथा कमाणि देहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श 
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अर्थ--अनुदीणं--उदयावलीमें अप्राप्त कमंको तपकी शक्तिके द्वारा उदीणं 
कर्मोकी उदयावलीमें प्रविष्ट कराकर जिसमे वेदा जाता है वह्‌ अविपाकजा 
निर्जरा है जिस प्रकार आम तथा कटहल आदि फल उपाय द्वारा असमयमें ही 
पका लिये जाते हं उसी प्रकार प्राणियोके कमं भी तपह्चरणरूप उपायकर दरार 
असमयमें पका लिये जाते हँ --उदयावकरीमे छाकर सिरा दिये जाते हैँ ।। ४५ ॥ 


विपाकजा ओर अविपाकजा निर्जरके स्वामी 


(. (~ 
अनुभूय क्रमात्कमं विपाकप्राप्तमुन्स्रताम्‌ । 
प्रथमास्त्येव सर्वषां द्वितीया तु तपस्विनाम्‌ ॥६॥ 
अ्थं- पहली निजंरा क्रम-क्रमसे उदयावलीको प्राप्त कमंका फल भोगकर 
उसका त्याग करनेवाले समस्त जीवोके नियमसे होती है परन्तु दूसरौ निजंरा 
तपस्वी-मुनियोके ही होती हे ।॥ ६॥ 
तपके भेद | 
तपस्तु दिषिधं प्रोक्तं बा्याभ्यन्तरमेदतः। 
प्रत्येकं षिवधं तच्च सवं द्वादशधा भवेत्‌ ॥५७॥ - 
अथ-- बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारका कहा गया है । दोनों 
ही प्रकारके तप छह्‌-छह प्रकारके हँ तथा सव मिकाकर तप बारह्‌ प्रकारका 
होता है ।। ७॥ 
बाह्य तपके छह भेद 
बाह्यं तत्रावमौदर्थुपवासो रसोञ्छनम्‌ । 
वृ्तिसंख्या वपुःक्लेशो विविक्तश्चयनासनम्‌ ॥८॥ 
अर्थ--उनमें बाह्य तपके छह मेद निम्न प्रकार ह--अवमौदयं, उपवास, 
रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायक्टेश ओर विविक्तशय्यासन ॥ ८ ॥ 
अवमोदयं तपका लक्षण 
सव॑ तदवमौदयंमाहारं यत्र॒ दापयेत्‌ । 
एकद्वित्यादिभिग्रासेराग्रासं समयान्पुनिः ॥९॥ 
अ्थं--वह्‌ सब अवमौदयं नामका तप है जिसमे मुनि समयका नियम 
लेकर एक दो तीन आदि ्रासोके द्वारा आहारको एक ग्रास तक घटा देते ईहै-- 
कमकरदेते हं 
९३ 
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भावा्थं--कवल चान्द्रायण आदि व्रतोको अवमौदयं तप कहते ह | इसमे 
मुनि एक दो तीन आदि भ्रासके क्रमसे आहारको घटते हए एक ग्रास तकं छे 
जाते ह ॥ ९ ॥ 
उपवासतपका लक्षण 
मोक्षाथं स्यज्यते यस्मिन्नाहारोऽपि चतुर्विधः । 
उपवासः स॒ तद्धेदाः सन्ति पष्टाष्टमादयः ॥१०॥ 
अथं--जिसमें मोक्षके ल्य चारों प्रकारके आहारका त्याग किया जाता 


है वह उपवास कहकाता है । उसके षष्ठ-वेला तथा अष्टम-तेा आदि 
भेद हं ॥ १०॥ | 


रसपरित्याग तपका लक्षण 


रसत्यागो मवेत्तरक्षीरेशुदधिसपिषाम्‌ । 
एकद्ित्रीणि चस्वारि स्यजतस्तानि पश्चधा ॥११॥ 


अ्थ- तेल, दूध, इक्षुरस ( गुड़ शक्कर आदि ), दही ओर घी इन पांच 
प्रकारके रसोमे एक दो तीन चार या पाचों रसोका त्याग करनेवाले मुनिके 
रसपरित्याग नासका तप होता है ॥११॥ 


वृत्तिपरिसंख्यान तपका लक्षण 
एक्वास्तुदशाशारमानयुद्गादिगो चरः । 
सङ्कल्पः क्रियते यत्र वृत्तिसंख्या हि तत्तपः ॥१२॥ 


अथं- जिससे एक मकान, दश मकान आदि तक जाना अथवा पेयपदाथं 
ओर मूंग आदि अन्तोका संकल्प किया जाता ह वह वृत्तिपरिसंख्यान नामका 
तपहे। 

भावा्थ-वृत्तिका अथं आहार होता है । आहारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
नाना प्रकारके नियम जिसमे क्ये जाते ह वह्‌ वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप्‌ 
हे । इस तपमे जव मुनि आहारे लिय निकलते हँ तब निम लेकर निकल्ते ह 
कि भाज म एकं घर तकर, दो घर तक, तीन घर तक अथवा दश घर तकं 
जाऊ्गा । इनमें आहार मिलेगातो लगा, अन्यथा नहीं लेगा । अथवा आज पेय- 
पदाथ ही लगाया मूंग जादि अन्नसे निमित आहार मिलेगा तो लंगा, अन्यथा 
नहीं गा ॥ १२॥ 
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कापक्टेश तपका लक्षण 
अनेकप्रतिमास्थानं मनं शीतसहिष्णुता । 
आतपस्थानमिस्यादिकायक्लेशो सतं तपः ॥१२॥ 


अर्थ--अनेक प्रकारक प्रतिमायोग धारण करना, नाना आसनोसे ध्यानस्थ 
ता, मौन रहना, शीतक बाधा सहना तथा धूपमे बैठना इत्यादि कायक्लेश 
तप माना गया है ॥ १२३॥ 


विविक्तशय्यासन तपका लक्षण 
जन्तुपीडाविगुक्तायां वसतो शयनासनम्‌ । 
सेवमानस्य विज्ञेयं विविक्तशयनासम्‌ ॥१४॥ 


अ्थं- जहां जीवोको पीडा न हो एेसी वसतिकामे शायन-जआासन करनेवाले 
मुनिके विविक्तशय्यासन नामक तप होता है 1 


भावा्थ- जीवजन्तुओंकी वाधासे रहित एकान्त स्थानम सोना बैठना 
विविक्तशय्यासन तप है । १४॥ 


आभ्यन्तर तपके छह भेद 
स्वाध्यायः शोधनं चैव वैयावृर्यं तथेव च । 
वयुत्सगो विनयश्चैव ध्यानमाभ्यन्तरं तपः ॥१५॥ 
अथं स्वाध्याय, प्रायरिचत्त, वेयावृक्य, वयुत्सगं, विनय ओौर ध्यान ये 
छह आभ्यन्तर तप हें ॥ १५॥ 
स्वाध्याय तपके भेद 
वाचना प्रच्छनाम्नायस्तथा धम॑स्य देशना । 
अनुग्रेक्षा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पञ्चधा जिनैः ॥१६॥ 
अर्थं--वाचना, प्रच्छना, आम्नाय, धर्मोपदेश ओर अनुत्रेक्षाके मेदसे जिनेन्द्र 
भगवानुने पांच प्रकार स्वाध्याय कहा है । १६॥ 
वाचना स्वाध्पायका लक्षण 
वाचना सा परिज्ञेया यत्पात्रे प्रतिपादनम्‌ । 
गयस्य वाथ पद्यस्य तच्वाथंस्योमयस्य वा ॥१७॥ 


अथं ग्य-पद्यूप ग्रन्थका, उसके द्वारा प्रतिपाद्य अथंका अथवा दोनोका 
पात्रके लिये जो देना है--वाँंचकर सुनाता है उसे वाचना जानना चाहिये । १७।! 
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प्रच्छना स्वाध्यायका लक्षण 
तत्संश्चयापनोदाय तन्निह्चयवब्रहाय वा| 
परं प्रत्युयोभो यः प्रच्छनां तदिदुजिनाः ॥१८॥ 
अर्थ लाघ््रविषयक संशयको दूर करनेके लिये, अथवा उसका निद्चय द 
करनेके ल्यि दूसरेसे जो प्रद्न करना है उसे जिनेन्द्र भगवान प्रच्छना नामका 
स्वाध्याय कहते हं ॥ १८ ॥ 
आम्नाय स्वाध्यायका लक्षण 
[र (~ * (~~ 0 
आम्नायः कथ्यते घोषो विरुद्धं पारवतेनम्‌ । 
अ्थं- निर्दोष उच्चारण करते हृए पाठ करना आम्नाय नामका स्वाल्याय 
कहलाता है । 
धर्मोपिदेन्ञ स्वाध्याधका लक्षण 
ति [सा 0० 
कथाधर्माचयनुष्टानं विज्ञेया धमंदेशना ॥१९॥ 
अर्थ धर्मकथा आदिका करना धमदेशना--धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय 


जानना चाहिये ।॥ १९ ॥ 
अनुप्रेक्नास्वाध्यायका लक्षण 


साधोरधिगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत्‌ । 
अनुप्र्षेति निर्दिष्टः स्वाध्यायः स जिनेशिभिः ॥२०॥ 
अर्थ पदा्थंको जाननेवारे साधुका जो मनसे अभ्यास--चिन्तनं आदि 
होता है उसे जिनेन्द्र भगवानुने अनुप्ेक्षा नामका स्वाध्याय कहा हे ॥ २०॥ 
प्रायश्चित्त तपके नो भेद 
आलोचनं प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभयं तपः । 
वयुत्सगंर्च विवेकसर्च तथोपस्थापना मता ॥२१॥ 
प्रिहारस्तथाच्छेदः प्रायरिचत्तमिदा नव। 
अथं--आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, तप, व्युत्सगं, विवेक, उपस्थापना, 
परिहार ओर छेद ये प्रायदिचित्त तपके नौ मेद हं ।॥ २१॥ 
आलोचनाका लक्षण 
आलोचनं प्रमादस्य गुरवे विनिवेदनम्‌ ॥२२॥ 
अथं-गुरुके लिये अपने प्रमादका निवेदन करना आरोचना हे ॥ २२॥ 


क 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


पष्टाधिक्रार १८१ 
प्रतिक्रमण भौर तदुभयक्रा लक्षण 
अभिव्यक्तप्रतीकार मिथ्या मे दृष्करतादिभिः | 
प्रतक्रान्तस्तदुमयं संसर्गं सति लाधनात ॥२३॥ 
अथे "मिथ्या म दृष्तं भवतु" भादि लन्दोक प्रारा जिसमें प्रतिक्रार प्रकट 


विया जाता टै उसे प्रतिक्रमण कटति ट) स्वयं प्रतिक्रमण करना तथा गरजनोसे 
संसग हार्नपर्‌ आदाचना करना तद्भय कहलाता टै ॥ २३ ॥ 


तप ओर व्युत्सगका लक्षण 
भवेततपोऽवमौदय वृत्तिसङ्र्यादिलक्षणम्‌ । 
कायात्सगादिकरणं च्यृत्सगंः परिभाषितः ॥२४॥ 
अथं--अवमौदयं तथा वृत्तिपरिसंख्यान घादि तप ह| भौर कायोत्सगं 
भादि करना व्युत्सगं कहा गया है | २४॥ 
विदेक ओर उपस्थापनाका लक्षण 
अनपानोपधीनां तु विवेकः स्याद्विवेचनम्‌ | 
पुनदीकषाप्रदानं यत्सा दयुपस्थापना भवेत्‌ ॥२५॥ 
अथं--अन्त, पान तथा ओषध आादविका पथक्‌ करना विवेक है भौर फिरसे 
नर्द दीक्षा देना उपस्थापना है ॥ २५॥ 
परिहार ओर छेदका लक्षण 
परिहिरस्त॒ मास्ादिविभागेन विवज॑नम्‌ । 
प्र्रज्याहापनं च्दो मासपक्षदिनादिना ॥ २६॥ 
अथे-एक महीना भादिके लिये संघसे अलग कर देना परिहार है ओर एक 
मास, एक पक्ष, एक दिन आदिक दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायरिचित्त 


 द॥ २६॥ 
वेयावुत्य तपका लक्षण 


्रग्युपाध्यायलाधूनां तै्ष्यग्छानतपस्िनाम्‌ । 

कुलसद्घमनो्ञानां वैयाघर्यं गणस्य च ॥२७॥ 

व्याध्याद्यपनिपातेऽपि तेषां सम्यग्‌ विधीयते | 

स्वशक्त्या यद्प्रतीकाये वेयाघ्रर्यं तदुच्यते ॥२८॥ 
जथे--आचार्यं, उपाध्याय, साधु, ओेक्षय, ग्कान, तपस्वी, कुल, ङ्ख, मनोज्ञ 
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१८२ तच््वार्थसार 


ओर गण इन दश्च प्रकारक मुनियोको बीमारी आदिकं उपस्थित होनेपर अपनी 
शक्तिके अनुसार जो उनका प्रतीकार किया जाता है वह वैयावृ्य कहलाता है । 

भावा्थं- व्यावृत्तिः दुःखनिवृत्तिः प्रयोजनं यस्य॒ तद्‌ वेयावृ््य' अर्थात्‌ 
दुःखनिवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसे वैयावृत््य कहते ह । यह्‌ वयावृत्य आचायं 
आदि ददा प्रकारके मनियोका होता है इसल्यि आश्चयके भेदसे वयावृ्यतप 
भी दज प्रकारका माना गया हे । आचायं आद्किं लक्षण इसप्रकार है- 

आचाय संघके अधिपत्तिको आचायं कहते हैँ । यह नवीन रिष्योको दीक्षा 
तथा पुराने शिष्योंको प्रायरिचत्त आदि देकर प॑चाचारका पालन करते कराते हैं| 

उपाध्याय- जो संघमें पढानेका काम करते हँ उन्हें उपाध्याय कहते हँ । 

साघ- जो संघमें रहकर अपना हित साधन करते ह उन्हँ साधु कहते हं । 

लेय प्रमखरूपसे विद्याध्ययन करनेवाले मुनि शैक्ष्य कहलते हं । 

ग्लान--रोगी मुनियोको ग्लान कहते हँ । 

तपस्वी- पक्षोपवास तथा मासोपवास आदि करनेवाले मुनि तपस्वी 
कहलाते है । 

कुल-दीक्षा देनेवाले आचायेकिं शिष्य समूहको कुल कहते हं । 

सङ्ख--ऋषि, यति, मुनि ओर अनगार इन चारं प्रकारके मुनियोके समूहको 
स्ख कहते है । | 

मनोज्ञ-लोकप्रिय साधुओंको मनोज्ञ कहते हैँ । 

गण--वृ द्ध मुनियोकी सन्ततिको गण कहते ह ॥ २७-२८॥ 

व्युत्सगं तपके दो भेद 
वादयान्तरोपधित्यागाद्‌व्युत्सगों दिविधो भवेत्‌ । 
षेत्रादिरूपधि्बाह्यः क्रोधादिरपरः पुनः ॥२९॥ 


अथं--बाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रहुके त्यागसे व्युत्सगंतप दो प्रकाखा 
होता है। खेत आदिक बाह्य परिग्रह्‌ है भौर क्रोध आदिक आभ्यन्तर परिग्रह 
है ॥ २९ ॥ 


विनय तपके चार भेद 
© [98 (~ (^ [4 
दशेनज्ञानविनयौो चासिरिपिनयोऽपि च। 
तथोपचारविनयो विनयः स्याच्चतुर्विधः ॥३०॥ 


अथं--दशंनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय ओर उपचारविनयके मेदसे 
विनयतप चार प्रकारका होता हे ॥ ३० ॥ 
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पष्ठाधिकार १८३ 
दशनविनयका लक्षण 
यत्र॒ नि;शङ्कितत्वादिलक्षणोपेतता भवेत । 
भरद्धाने सप्त तच्वानां सम्यक्तवविनयः; स दि॥ २१॥ 
अर्थ-- सप्त तत््वोके श्नद्धानके विषयमे जहां निःशङ्कुता आदि लक्षणोसे 
सहितपना होता है वह्‌ सम्यक्त्वविनय अथवा दशेनविनय है ॥ ३१॥ 
ज्ञानविनयका लक्षण 
्ानस्य ग्रहणाभ्यासस्मरणादीनि दुर्बतः | 
बहुमानादिभिः साद् ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ॥३२॥ 
अथ--जो मुनि बहुत सम्मान आदिके साथ ज्ञानका ग्रहण, अभ्यास तथा 
स्मरण आदि करता है उसके ज्ञानविनय होता है ॥ ३२ ॥ 
चारित्रविनयका लक्षण 


0 (~ _ (~ 
दशेनज्ञानयुक्तस्य या समीहितचित्तता। 
चारित्रं प्रति जायेत चाख्िविनयो हि सः ॥३३॥ 


अथं--दरंन- सम्यक्त्व ओर ज्ञानसे युक्त पुरुषकी चारित्रके प्रति जो उत्सु- 
कता है--चारित्र धारण करनेकी जो रुगन है वह्‌ चारित्रविनय है ॥ ३३ ॥ 


उपचारविनयका लक्षण 
अभ्युत्थानानुगमनं वन्दनादीनि ङुर्बतः । 
आचा्यादिषु पूज्येषु विनयो द्योपचारिकिः ॥३४॥ 
अथं-आचायं आदि पूज्य पुरुषोके विषयमे अभ्युत्थान--उनके आनेपर 


आगे जाकर ठे आना, अनुगमन--जानेपर पीछे चलकर पहंवाना तथा वन्दना-- 
नमस्कार आदि करनेवाले मुनिके उपचारविनय होती है ।। ३४ ॥ 


ध्यानके चार भेद 
आत्त रौद्रं च धम्यं च शुक्लं चेति चतुविध्‌ | 
ध्यानमुक्तं परं तत्र॒ तपोऽङ्गधुभयं भवेत्‌ ॥३५॥ 


अथं--आतं, रौद्र, धम्यं ओर शुक्लके मेदसे ध्यान चार प्रकारका कहा गया 
टे । इनमे अन्तके दो ध्यान तपके अ्ख हँ ॥ ३५ ॥ 
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ऋ त्वाथंसार 
१८४ तच्वाधसा 


आर्त॑ध्यानका लक्षण ओर उसके भेद 
प्रियभ्ररेऽप्रियप्राप्नो निदाने वेदनोदये। 
आं कपायसंयुक्तं ध्यानयुक्तं समासतः ॥३६॥ 


अर्थ- इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग, निदान ओर वेदनाका उदय होनेप्र 
जो कषायसे युक्त ध्यान होता ह वह्‌ संक्षेपे आत्त॑ध्यान कहा गया है | 

भावा्थ-आतिका अर्थं दुःख है, उस आति अर्थात्‌ दुःखके समय जो होता 
है बह आत्तं कटलाता है । इसके इष्टवियोगज, अनिषटसंयोगज, निदानज भौर 
वेदनाजके भेदसे चार भेद हैँ । स्त्रीपुत्र आदि इष्ट जनांके वियोगजन्य दुःखे 
समय जो होता है वह्‌ इष्टवियोगज आत्तध्यान है । शत्रु, सिह्‌, सपं आदि अरिष्ट 
पदाथेकि संयोगजन्य दुःखके समय जो होता है वह अनिष्टसंयोगज आत्तध्यान 
है । आगामी भोगाकाङक्षाको निदान कते हँ उस निदान सम्बन्धी दुःखके समय 
होनेवाला ध्यान निदानज भत्तध्यान है । ओर उदरपीड़ा आदि वेदनाओक 
दुःखके समय होनेवाला ध्यान वेदनाज आत्तध्यान कठलाता है ।। ३६॥ 


रोद्रध्यानका लक्षण ओर भेद 


हिंसायामनृते स्तेये तथा षिषयरक्षणे। 
रोद्र कषायसंयुक्तं ध्यानयुक्तं समासतः ॥२७॥ 
अर्थे--हिसा, ठ, चोरी ओर विषयसंरक्षणके समय कषायसे युक्त जो ध्यान 
होता है वह संक्षेपे रौद्रध्यान कहा गया ह्‌ । 
भावाथे--'स्रस्य कार्यं रौद्रः एट्र अर्थात्‌ क्रूर परिणामवाले जीवका जो कायं 
दे वह रौद्र कहलाता हे 1 हिसा, सूर, चोरी ओर विषयसंरक्षण ये क्रूर कायं है । 
इनं आनन्द माननेकी अपेक्षा रौद्रध्यानके निम्नछ्खित चार भेद है- 
१ हिसानन्द, २ मृपानन्द, ३ स्तेयानन्द ओर ४ परिग्रहानन्द । दनका अथं शब्दोसे 
ही स्पष्ट है ॥ ३७॥ 


ध्यानका लक्षण 
एकाग्रतवऽतिचिन्ताया निथेधो ध्यानमिष्यते। 
अन्तयुहूतेतस्तच्च भव्युत्तमसंहतेः ॥३८॥ 
॑ भथ-तीत्र चिन्तका किसी एक पदार्थे सुक जाना ध्यान कहलाता दै । 
ष ध्यान अन्तमुहुतं तक होता है भर उत्तमसंहननवाले जीवके होता है ॥३८॥ 
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वततमाधिकार १८५ 


धम्यघ्यानक्रा लक्षण ओर भेद 
आज्ञापायविपाक्रानां विवेकाय च संस्थितः | 
मनयः प्रणिधानं यद्‌ धम्यंध्यानं तदुच्यते ||३९॥ 
अथं--ान्नाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचयके 


वि मनकी जौ स्थिरता दै वह्‌ धर्म्य्यान कटाता ह| यही इसके चार 
मेदर॥ २९ ॥ 


आनाविचय धम्यध्यानका लक्षण 
परमाणीढरत्य सावंजीमाज्ञामर्थावधारणमू | 
गहनानां  पदाथनामाज्ञाविचयग्रच्यते ॥४०॥। 


अर्थ-सरवल भगवानुक्ो आज्ञाको प्रमाण मानकर गहन--सृष्ष्म, अन्तरित 


भौर दूरवर्ती पदार्थक्रा निधरि करना आन्नाविचय नामका वर्म्यध्यान 
कटटाता दं | ८० ॥ 


अपायविचय घम्यंध्यानका लक्षण 
4 #4 [व [क 0 ५ 
क्थ साय व्रपद्यरन्नमरा उन्मागता जनाः|| 
अपायमिति य? चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ।|४१। 
अथं-ये प्राणी उन्मागंको छोडकर समीचीन मागंको किस तरह प्राप्त हो 
सकंगे, टस प्रकारका विचार करना अथवा चतुर्गतिके दुःखोक्रा चिन्तन करना 
सो यपायविचय नामक्रा वरम्य॑ध्यान दें | ४१॥ 
विपाकविचय घम्यंध्यानका लक्षण 


न 9 ९ भवनं = 
द्रव्य{दिप्रत्यय कमरष्टलाद्ुभः प्रत । 
भवति प्रणिधानं यद्‌ विपाकविचयस्तु सः ॥४२॥ 
अथ- द्रव्य, क्षेत्र, काट ओौर्‌ भावका कारण पाकर किस कर्मकरा किस 
प्रकारका फट भोगना पडता टै एेसा जो मनका प्रणिधान है वह विपाकविचय 
नामक्रा घर्मध्यान दै | 
भावाथ कर्मकरी आठ मृ तथा एक सौ अड़तादटीस उत्तर प्रकरृतियोका 


उदय क्व, कंसा ओर किसके होता है एेसा विचार करना विपाकविचय धम्यं 
व्मनद्‌॥५र२॥ 


र 
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| तत्तवाथ॑सारं 
१८९६ 
संस्थानविचय धमध्यानका लक्षण 
ोकसंस्थानपर्यायस्वमावस्य विचारणम्‌ । 
टोकालुयोगमार्भेण संस्थानविचयो भवेत्‌ ॥४३॥ 
अर्थ -लोकानुयोग--रोकका वणन करनेवाले शास्वोकि अनुसार लोकै 
आकार, पर्याय ओर स्वभावका जो विचार है वह संस्थानविचय नामका 
धमम्य॑ध्यान है ॥ ४२ ॥ 
शुक्लध्यानके चार भेद 
शुक्लं परथक्तवमाघं स्यादेक तु द्वितीयकम्‌ । 
॥ * ९ [न 
सूहषमक्रियं तृतीयं तु तय ब्युपरतक्रियम्‌ ॥४४॥ 
अर्थ-रुक्लध्यानके चार भेद ह--पहला पृथक्त्व, दूसरा एकत्व, तीसरा 
सक्ष्क्रिया ओर चौथा व्युपरतक्रिया ॥ ४४॥ 
पुथक्त्वशुवलध्यानका लक्षण 
द्रव्याण्यनेकमेदानि योगैध्वायति यिभिः । 
शान्तमोहस्ततो द्येततप्थक्त्वमिति कीतिंतम्‌ ॥४५॥ 
अर्थ-शान्तमोह अर्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीव, तीन योगोके हारा 
अनेक भेदो युक्त द्रव्योका नो ध्यान करता हे वह्‌ पृथक्त्व नामका शुक्लध्यान 
कहा गया है ॥ ४५ ॥ 
|  पुथक्त्वशुक्लध्यानकी विशेषता 
रतं यतो वितकः स्याद्यतः पूर्वाथंिक्षितः । 
रथक्ं भ्यायति प्यानं सवितः ततो हि तत्‌ ॥४६॥ 
अथव्यञ्ञनयोगानां विचारः संक्रमो मतः| 
वीचारस्य हि सद्भावात्‌ सवीचारमिदं भवेत्‌ ।४७॥ 
अथं-चँकि वितकंका अथं श्रुत है ओौर चौदह पूर्वमिं प्रतिपादित अर्थक 
शिक्षासे युक्त मुनि इसका ध्य & त 
रक मु । न करता है इसलिये यह्‌ ध्यान सवितकं कहलाता 
हे। अर्थ, शब्द ओर योगोका संक्रमण--परिवर्तन वीचार माना गया है। 


इस ध्यानम उक्त लक्षणवाला वीचार = ष चार 
रहता है। इसलिये यह ध्यान सवी 
होता है ॥ ४६-४७॥ ५ ट 
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सेप्तमाषिकरार १८७ 


एकत्वज्ुक्लध्यानका लक्षण 
दरव्पभेकं तथैकेन योगेनान्यतरेण च । 
ध्यायति क्षीणसोहो यत्तदेकल्वमिदं भवेत्‌ ॥४८॥ 
अ्थे-ीणमोह्‌ अर्थात्‌ बारहवे गुणर्थानमें रहनेवाला मुनि तीनमेसे 
किसी एके योगके द्वारो एकेदरव्यका जो ष्यान करता द वह एकत्व नामका दूसरा 
शुबरुष्यान हे ॥ ४८ ॥ 
एकत्वशुषलध्यानको विक्ञेषता 
च [क कं ¢ ५. (क 
भुतं यतो वितकः स्याद्यतः पूर्वर्थशिितः । 
एकत्व प्यायति ध्यानं सवितकं ततो हि तत्‌ ॥४९॥ 
४ * $ 
अथव्यज्नयोगानां वीचारः संक्रमो मतः| 
गीचारस्य हयसद्धावाद्वीचारमिदं भवेत्‌ ॥५०॥ 
अथे-- चकि वितकंका अथं श्रुत है ओर चौदहपुवेमिं प्रतिपादित अर्थतो 
शिक्षासे युक्त मुनि एकत्वका ध्यान करता है इसलिये यह्‌ ध्यान सवितकं होता 
है । अथे, शब्द ओर योगोका संक्रमण वीचार माना गया है। एसे वीचारका 
सद्भाव इस ध्यानम नहीं रहता इसलिये यह्‌ अवीचार होता है ॥ ४९-५० ॥ 
सुकष्मक्रियशुक्रध्यानका लक्षण 
अवितकमघीचारं र्मकायावलस्बनम्‌ । 
(~ र 0 * (~~ 
छरष्मक्रयं भवेद्‌ ध्यानं स॒वेभावगतं हि तत्‌ ॥५१॥ 
(~ ¢ [न 
फाययोगेऽतिष्ूषमे तद्‌ वतमानो हि केवली | 
शुक्छं ध्यायति संरोद्ध काययोगं तथाविधम्‌ ॥५२॥ 
अथ--जो ध्यान वितकं भौर वीचारसे रहित है तथा सक्ष्मकाययोगके 
अवलम्बनसे होता है वह सुक्ष्मक्रिय नामका शुक्टध्यान है । यह्‌ समस्त पदार्थोक्रो 


विषय करनेवाला ह । अत्यन्त सूक्ष्म काययोगमे विद्यमान केवली भगवान्‌ उस 
भरकारके काययोगको रोकनेके लिये इस शुक्लध्यानका ध्यान करते हँ ॥५१-५२॥ 


व्युपरतक्रिय श्युक्लध्यानका लक्षण 
अपितकंमवीचारं ध्यानं व्युपरतक्रियम्‌ । 
५ ~ ° ^~ ५ (~ 
प्र॒निरुद्भयोगं हि तच्छेद्यमपरिचमम्‌ ॥५२॥ 
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१८८ ततत्वा्ध॑सार 


४५ 
तत्पुना रुद्भयोगः सन्‌ इुवेन्‌ कायत्रयासनम्‌ | 
सवेज्ञः परमं शुक्छं॒ध्यायत्यप्रतिपत्ति तत्‌ ॥५४।॥ 
अर्थं- जो वितकं ओर वीचारसे रहित ह तथा जिसमे योगोका विलक्ल 
निरोध हो सुका है वह व्युपरतक्निय नामका चौथा शुक्छध्यान है । यह्‌ ध्यान 
सवेशरेष्ठ लोलो स्वामित्वको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ यहु अटारह्‌ हजार शोलक 
भेदोसे सहित होता है 1 जिसके सब योग सुक गये हँ तथा जो सत्तामे स्थित 
ओदारिक, तैजस ओर कर्मण इन तोन शरोरोका त्याग कर रह हं एसे सक 
भगवान्‌ इस उत्कृष्ट शुक्लध्यानका ध्यान करते है । यह्‌ ध्यान प्रतिपत्ति 
रहित है ॥ ५२-५४॥ 
भावाथं-मोहजनित कलुषतासे रहित ध्यान शुक्छध्यान कहलाता है | 
इसके ऊपर कहे अनुसार चार भेद होते हं। इनमे पटला पृथक्त्वशुक्रुध्यान ग्यारह 
गुणस्थानमें होता हे । यद्यपि अन्य ग्रन्थोमें यह्‌ ध्यान अष्टम गुणस्थानसे लेकर 
ग्यारहवे गुणस्थान तक बतलाया गया है तथापि यहाँ वीरसेनस्वामीके कथनानुार 
दशम गुणस्थान तक धम्यंध्यान ओर उसके बाद ग्यारह्वे गुणस्थानसे शुकरष्यान 
माना गया हे । इस प्रथम ध्यानमे तीनों योगोका आलम्बन रहता है तथा श्रुते 
शब्द ओर अथंमे परिवतंन होता रहता है इसल्यि यह्‌ वितकं ओर वीचार 
दोनोसे सहित होता हे 1 दूसरा एकत्व नामका शु वरुध्यान बारहवे गुणस्थानमे 
होता है तथा तीन योगोमेसे किसी एक योगके आलम्बनसे होता है ! इषे 
भरतके अथं तथा शब्दोका परिवतंन नहीं होता । जिस अथ॑, श्रुत या योग 
आलम्बनसे शुरू होता है अन्तमुहूतं तक उसीपर स्थिरं रहता है इसलिये यहं 
वीचारते रहित होता है । उक्कृष्टताकी अपेक्षा ये दोनों ध्यान पूवंविद्‌- पूवो 
ज्ञाता मुनिके होते हे । तीसरा सृष्ष्मक्रिय नामका रुक्रुष्यान तेरहवे गुणस्थानके 
अन्त समयमे होता है 1 इसमें मात्र सुष्मकाययोगका आलम्बन रहता र] 
शरुतका आलम्बन छूट जाता है इसलिये यह्‌ ध्यान वितकं ओर वीचार दोनो 
रहित होता है । चौथा शुबरुध्यान चौदहवे गुणस्थानमे होता है । इष ध्याने 
सकषमकाययोगका भी आलम्बन नहीं रहता । वितकं भौर वौचार तो परे रौ 
चूट जाते हं इसलिये यह्‌ ध्यान व्युपरतक्रिय कहलाता है | ५३-५५ ॥ 
गुणभेणोनिजंराके दश्च स्थान 

तम्यष्द्रानसम्पन्नः संयतासंयतस्ततः | 

सयतस्त॒ ततोऽनन्ताुबन्धिप्रवियोजकः ॥५५॥ 

दगमोदक्षपकस्तस्मात्तथोपशमकस्ततः । 

उपशान्तकेपायोऽतस्ततस्तु क्षपको मतः ॥५६॥ 
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सप्तमाधिकार १८९ 


ततः क्षीणकपायस्तु घातिषुक्तस्ततो जिनः । 
देते क्रमशः सन्त्यसंख्येयगुणनिर्जराः ॥५७॥ 
अथं-सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, संयत, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने- 
वाला, दशंनमोहका क्षय करनेवाला, उपशमध्रेणीवाला, उपशान्तमोह-- 
ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती, क्षपकश्रेणीवाला, क्षीणकपाय--वारहवें गुणस्थानवर्ती 


मौर वातियाकमंसि रहित जिनेन्द्र भगवान्‌ ये दश क्रमसे असंख्यातगुणी निज॑रा 
करनेवाले ह ॥ ५५-५७ ॥ 


पच प्रकारके निग्रन्थ मुनि 
पलाको वङ्को द्वेधा इशीलो द्विविधस्तथा । 
(~ ^ ~ 0 ह 
निग्रन्थः स्नातकश्चेव निग्रन्थाः पश्च कीतिताः ॥५८॥ 


अ्थं- पुलाक, दो प्रकारके वकुश, दो प्रकारके कुशील, निग्रन्थ, ओौर | 
स्नातक ये पांच प्रकारके निग्रन्थ--मुनि कहे गये हैं । ्‌ 

भावाथं-जो उत्तरगुणोकी भावनासे रहित है तथा कहीं कभी ब्रतोमें भी 
पुणं ताको प्राप्त नहीं होते वे तुच्छ धान्यके समान पुलाक कहके हं ! जो 
उत्तरगुणोकी भावनासे रहित हैँ परन्तु ब्रतोकी पूणं ताको प्राप्त है अर्थात्‌ जिनके 
मूलव्रतोमे कभी दोष नहीं लगते वें वकरुशच कटकाते दँ । इनके शरीर वकुश 
ओौर उपकरण वकुशकी अपेक्षा दो मेद हँ । जो शरीरको धूलि आदिसे रहित 
रखनेका राग रखते है वे शरीर वकुश्च हँ ओर जो अपने पी, कमण्डलु आदि 
उपकरणोको उत्तम रखना चाहते ह वे उपकरण वकर ह 1 ये दोनों प्रकारके 
मुनि रिष्यपरिवारसे सहित रहते ह । कुशौकके दो भेद है-प्रतिसेवनाकुशील 
भौर कषायकुलील 1 जो शिष्यरूप परिग्रहुसे सहित ह तथा मूलगुण ओर उत्तर 
गुणोसि युक्त होनेपर उत्तरगुणोकी किसी तरह विराघना कर वेठते हं वे प्रति- 
सेवनाकुश्ील दँ ओर जो मात्र संञ्वलनकषायसे युक्त हं वे कषायकुश्ील ह । 
जिन्होंने मोहकर्मका सर्वथा क्षय कर दियाहै ओर जो अन्तमुहूतंके अनन्तर 
नियमसे कवली वननेवाले हँ एेसे बारहवे गुणस्थानवर्ती मुनि निम्रन्थ कहलाते 
है। निन्द घातियाकमोक नष्ट होनेसे केवलक्ञान प्राप्त हो गया है एसे सयोग 
ओर अयोगके भेदसे दोनों प्रकारके केवरी स्नातक कटति हं ॥५८ 


पांच प्रकारके मुनि्ोमे संयमादिका विकल्प 


संयमशरुतलेदयामिर्िङ्गेन प्रतिसेवया । 
तीर्थस्थानोपपादेदच विकल्प्यास्ते यथागमम्‌ ॥५९॥ 
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१९० ततत्वाथंसार 


अथं-संयम, श्रुत, लेया, लिद्ध, प्रतिसेवना, तीथं, स्थान मौर उपप 
इन आठ अनुयोगोकि दवारा उपर कहै हृए मुनि आगमके अनुसार विकल्प वर 
योग्य हैं | 

भावाथं- संयम-- पुलाक, वकुरा ओर प्रतिसेवनाकुशोल, सामायिकं तथ 
छेदोपस्थापना संयममें रहते हैँ तथा कषाय कुशील सामायिक, छेदोपस्थापना 
परिहारविशुद्धि भौर सूष्ष्मसांपराय इन्‌ चार संयमोमे रहते दहै । निगंन्थ ओौर 
स्नातक एके यथाख्यातसंयममें ही होते हैं । 

शरुत पुलाक, वकुशा ओर प्रतिसेवनाकुटीश उतकरष्टतासे पूरण दशपुवके 
धारक होते हँ । कषायकुशील ओर निग्रन्थ चौदहपुवंके धारक हैँ । जघन्ये 
पुखाकका श्रुत आचारवस्तु प्रमाण होता है। वकुश, कुशीक भौर निग्रन्थ 
मुनियोका जघन्य श्रुत अष्टप्रवचनमातुका मात्र होता ह अर्थात्‌ पांच समिति तथा 
तीन गुक्षियोके ज्ञानमात्र होता है । स्नातक्र श्रुतसे रहित केवली होते है । 

ठश्या -पुलाकमुनिके पीत, पद्य ओर शुक्छ ये तीन लेश्याएँ होती है। 
वकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीरुके छो ठेद्याएँ हो सकती हैँ । यद्यपि चतुरथसे 
सप्तम गुणस्थान तक सामान्यरूपसे तीन शुभ लेदयाएं ही आगममें बताई है 
तथापि वका ओर प्रतिसेवनाकुशीर मुनियोके उपकरणविषयक आसक्ति होनेसे 
कदाचित्‌ किञ्चित्‌ आतंध्यान भी संभव है । उस आतंध्यानके कालम कृष्णादि 
तीन ठेश्याएं भो संभव होती हँ । छठवें गृणस्थामें निदानको छोडकर शेष तीन 
प्रकारके आतंध्यानोका सद्भाव आगममें प्रतिपादित है ही। सूक्ष्मसाम्पराय 
तथा निग्र॑न्थ ओर स्नातक मुनियोके एक शुक्छलेदया ही होती है । अयोगकेवली 
स्नातकोके कोई भी ठेदया नहीं होती । 

लिङ्ग ्रव्यलिङ्ग ओर भावलिद्धकी अपेक्षा लिद्धः दो प्रकारका है । इनमे 
भावलिङ्घको अपेक्षा पाचों ही प्रकारके मुनि निग्रन्थ--दिगम्बरमुदराके धार 
होते हँ ओर द्रव्यलि _्ध--शरीरकी अवगाहुना, रद्ध ओर पीठी आदिकी अपेक्षा 
भाज्य हँ अर्थात्‌ उनमें विशेषता होती है । अथवा लिद्धका अथं वेद है । द्र 
वेदकी अपेक्षा पचा प्रकारके मुनि पुरुषवेदी ही होते है परन्तु भाववेदरी अपेक्षा 
छठवेसे नवम गुणस्थान तक रहुनेवाे पुलाक, वकुंश ओर कुशील मुनियोके 
तीनों वेद संभव हैँ । निग्रन्थ ओर स्नातक मुनियोके कोई भी वेद नहीं रहता । 

भरतिसेवना--प्रतिसेवनाका अथं विराधना है । पाँच मूलगुण-पांच महाव्रत 
ओर रात्रिमोजनत्यागमेसे किसी एककी विराधना कदाचित्‌ दूसरोको जवदस्ती- 
से पुलाक मुनिके हो सकती है वह भी कारित भौर अनुमोदनाकी अपेक्षा होती 
है कृतकी अपेक्षा नहीं । वकरुश दो प्रकारके कहे गये हँ उपकरणवकुश भीर्‌ 
दारीरबकुश । जो बहुत प्रकारकी विरोषताओंसे युक्त उपकरणोंकी इच्छा रखता 
दे वह उपकरणवकुश है भौर जो शरीरका संस्कार करनेवाला है वह्‌ शरीरवकरुश 
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सप्तमाधिकार १९१ 


होता है। प्रतिसेवनाकुशील मूल्गुणोकी विराधना न करता हुमा कदाचित्‌ 
उत्तरगुणोकी विराधना करता दै। परन्तु कषायकुडील, निरर्थ भर स्नातकोकि 
किसी प्रकारकी वि राधना नहीं होती है 

तीथं--तीर्थकरोकी आम्नाय--धरमप्रव्तंनको तीर्थं कहते ह । सभी मुनि, 
सभी तीर्थकरोके तीथे होते हे | 

स्थान--कषायके निमित्तसे संयममें जो अवान्तर तारतम्य होता है उसे 
स्थान कहते हं । सामान्यरूपसे ये स्थान असंख्यात होते हैँ । इनमें पुलाक भौर 
कषायवूशीलके सवेजघन्य लन्धिस्थान होते हँ । ये दोनों असंख्यात स्थानों तक 
एक साथ जाते हूं । इसके बाद पुलाक रह जाता है--आगे नहीं बढ़ पाता है 1 
भगे कषायकुगीर असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है । इससे आगे कपाय- 
कुशील, प्रतिस्तेवनाकुशील ओर वकूश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं । 
वहाँ वकुश विद्ुड जाता है--आगे जानेसे रुक जाता है 1 इससे भी आगे असं- 
स्यात स्थान जाकर प्रतिसेवनाकुशील विचृड जाता है । इससे भो आगे असंख्यात 
स्थान जाकर कषायकुशीर विद्छुड जाता है 1 इसके आगे कषायनिमित्तक स्थान 
नहीं है अकषाय स्थान हँ उन्हें निग्र॑न्थ प्राप्त करता है । वह्‌ असंख्यात स्थानों 
तक जाकर विद्ड जाता है । इसके आगे एक स्थान जाकर स्नातकं निर्वाणको 


प्राप्त होता हे । ॥ 
उपपाद - उपपादका अथं जन्म ह । पुलाकमुनिका उत्कृष्ट उपपाद सहस्रार 


नामक बारह स्वगंके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोमें होता है । वकुश ओर प्रति- 
सेवनाकरुशीलका उत्कृष्ट उपपाद आरण ओर अच्युत स्वग॑मे वाईस सागरकी 
स्थितिवाले देवोमें होता है । कषायकुशील ओर निग्रन्थ ( ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती 
मुनि ) का उक्कृष्ट उपपाद सर्वाथंसिद्धिमें तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोमें 
होता है । इन सभीका जघन्य उपपाद सौधमं स्वगंमें दो सागरकी स्थितिवाले 
देवोमे होता है । बारहवें गुणस्थानवर्ती निग्र॑न्थ तथा स्नातक -केवटी भगवान्‌- 
का निर्वाण ही होता है । ५९॥ 
निजेरातत्वका उपसंहार 
इति -यो निजेरात्वं श्रद्धत्ते वेच्युपक्षते । 
रेषतच्वैः समं षड्भिः स हि निर्वाणमाग्भवेत्‌ ॥६०॥ 
अथं--इस प्रकार शेष छह तत्त्वोके साथ जो निनंरातत्वको श्वद्धा करता है 

उसे जानता है ओौर उसकी उपेक्षा करता है वह्‌ निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ६०॥ 


इस प्रकार श्रोजमृतचन्द्राचार्यं द्वारा विरचित तत्त्वा्थंसारमें निजं रातत्त्वका 
वर्णन करनेवाला सप्तम अधिकार पूर्णं हुआ । 
0 
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अष्टम अधिकार 
( मोक्षतश्चका वर्णन ) 


मङ्खलाचरण 


अनन्तकेवछनज्योतिःप्रकाचितजगस्रयान्‌ । 
प्रणिपत्य जिनान्मू्नां मोक्षतचछं प्रहप्यते ॥ १॥ 
अथे--अनन्त केवलन्नानरूपी ज्योतिके दारा तीनां जगतुक्रो प्रकायितं 
करनेवाले अरहन्तोको शिरसे नमस्कारकरर मोक्षतच्वका निल्पण क्रिया जाता 
हे । १॥ 
मोक्षका लक्षण 
अमावाद्वन्धहैतूनां वद्रनिज॑रया तथा | | 
कस्स्नकमंप्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ २॥ | 
अथे--बन्धके कारणोका अभाव तथा पूर्ववद्धकर्मोको निजंराते समस्त | 
कर्मोक्रा सदाके छिये छट जाना मोक्ष कहराता टै ।। २॥ | 
मोक्ष किस प्रकार होताहै ? 
बध्नाति कमं सेदं सयोगः केवही विदुः । 
४४ (~ 
योगाभावादयोगस्य कमेवन्धो न विद्ते ॥३॥ 
(~ 0 [8 ¢ 
ततो निजीणनिः्ेषपू्ेसश्चितकमंणः | 
आस्मनः स्वात्मसंप्राधिमेक्षिः स्मोऽवसीयते ॥ ४॥ 


अर्थ-एेसा जानना चाहिये कि सयोगकेवली सातावेदनीयकमका वनः 
करते हँ परन्तु योगका अभाव हौ जानेसे आगे भायोग केवटीके कमवन्ध तहा 
होता है । तदनन्तर जिसके पूवं संचित समस्त कर्मोकी निजंरा हौ चका टं ए 
जीवक स्वात्मोपलव्धिरूप मोक्ष शीघ्र हो जाता टै ॥। ३-४॥ 


मोक्षे किन किन भावोंका अभाव तथा सद्भाव रहता ह ! 
तथोपरमिकादीनां भव्यत्वस्य च संक्षयात्‌ | 
मोक्षः सिद्धत्वसम्यक्वज्ञानदशंनश्ालिनिः ॥ ५॥ 
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अष्टमाधिकारं १९३ 
अर्थ--ओपशमिक आदि भाव तथा भव्यत्वभावकर ्षयसे सिद्धत्व, सम्य 
वतव, ज्ञान ओर दशनसे सुशोभित आत्माका मोक्ष होता है। । 
भावार्थं मोक्षे ओपशमिक, क्षायोपरमिकं तथा ओदयिकभाव ओर पारि- 
णामिक भावोमे भव्यत्व भावका अभाव हो जाता है| किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व 
तायिकन्ञान, क्षायिकदशेन तथा सिद्धत्व भावका सद्भाव रहता है । क्षायिक 
्ञानके सहभावो क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वीयंका सद्भाव भो 
रहता ह ॥ ५॥ 
कमंबन्धका अन्त होता है 
¢ + (स 
आदयमावान भावस्य कृमंबन्धनसन्ततेः | 
अन्ताभावः प्रसज्येत दुष्टतवादन्त्यवीजवत्‌ ॥ 8 ॥ 
अथं--कमंबन्धन सन्तति सम्बन्धी सद्धावको आदिका अभाव होनेसे उसके 
अन्तके अभावका प्रसद्धं नहीं आसकता, क्योकि अन्तिम बीजके समान अनादि 
वस्तुका भी अन्त देखा जाता है । 
भावार्थ--यदि यहाँ कोई यह प्रदन करे कि कम॑बन्धनकी सन्ततिकी जब 
आदि नहीं है तो उसका अन्त भी नहीं हो सकता तो उसका उत्तर यह्‌ है कि 
अनादि वस्तुका भी अन्त होता दै । जसे बीज अनादि कालसे चला आरहा हं 
फिर भी उसके अन्तिम बीजका अभाव देखा जाता है ॥ ६॥ 


इसीको स्पष्ट करते हँ 
दग्ये बीजे यथात्यन्तं प्रादुभेवति नाङ्करः 
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्करः ॥ ७॥ 
अर्थ जिस प्रकार बीजके अत्यन्त जल जानेपर अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता 
उसी प्रकार कर्मरूपी बौजके अत्यन्त जल जानेपर संसाररूपी अद्धुर उत्पतन नहीं 
होता ।॥ ७ ॥ 


पुनः बन्धकी आशङ्ा नहीं है 
अच्यवस्था न बन्धस्य गवादीनामिवात्मनः । 
कार्यकारणविच्छेदान्मिथ्यातादिपरि्षय ॥ ८ ॥ क 
अथं गाय आदिके समान आत्माके बन्धकी अव्यवस्भा 6 स 
मिथ्यात्व आदिका क्षय हो जानेपर बन्धरूप कार्यके कारणोंका विच 
जाताहे। 
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१९४ त्वाथंसार 


भावाभ-कोर्‌ यह्‌ कहै कि जिसःप्रकार गाय आदिको बन्धनसे छोडा जाता 
ट ओर्‌ फिर भौ बोध ।लिया जाता है उसी प्रकार आत्मा बन्धनसे मुक्त होता 
र ओर फिर भौ बन्धनको प्राप्त हौ जाता हैसो एसी बात नहीं हे क्योकि क्म 
सत्धकते कारण मिथ्पात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग है, इनका अभाव हो 
जानेसे मुक्तं जोवके फिर बन्ध नही होता है ॥ ८॥ 
जानना देखना बल्धका कारण नहीं है 
जानतः पर्यतश्नोद्धं जगत्कारुण्यतः पुनः । 
तस्य बन्धप्रसङ्खो नसर्वास्रवपरिक्षयात्‌ ॥९॥ 
अर्थ मुक्त जीव, मुक्त होनेके बाद भौ क रणापूवंक जगतुको जानते तथा 
देखते है पर इससे उनके बन्धका प्रसद्धं नहीं आता, क्योकि उनके सब प्रकारके 
आसखरवोका पूणंरूपसे क्षय हो चुकता है 1 
भावाथे- जिस जीवके जानने, देखनेके साथ मोह तथा रागढष आदिके 
विकल्प रहा करते ह उसीके कर्मोका आस्रव ओर बन्ध हआ करता है परन्तु 
मुक्त जीवके एसे कोई विकल्प नहीं रते, इसलिये उनके जगत्‌को जानने देखने- 
पर भी बन्ध नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
कारणके विना बन्ध संभव नहीं है 
अकस्माच न बन्धः स्यादनिमकिप्रसङ्गतः । 
बन्धोपपत्तिस्तत्र स्यान्धुक्तिप्रापतिरनन्तरम्‌ ॥१०॥. 
अर्थ--अकस्मात्‌--विना कारण, मुक्त जीवके बन्ध नहीं होता; क्योकि विना 
कारण बन्ध माननेपर कभी मुक्त होनेका प्रसद्ध ही नहीं आवेगा । मुक्तपरापतके 
बाद भी उनके बन्ध हो जावेगा ॥ १० ॥ 
स्थानसे युक्त होनेके कारण मुक्त जोवका पतन नहीं होता । 


पातोऽपि स्थानवत्वान्न तस्य नास्वतच्वतः । 
आस्वाद्यानपात्रस्य प्रपातोऽधो धवं भवेत्‌ ॥११॥ 


अथं- मुक्त जीव स्थानवान्‌ हैँ इसलिये उनका पतन होना चाहिये, यह बाति 
भी नहीं है ककि उनके आस्रव तत्त्वा अभाव हो चुका है । लोकम जहाजका | 
आखव--जल आदिके आगमनके कारण ही नीचेको ओर निरिचितरूपसे पतन 
होता है । 

भावा्थ-जिस प्रकार घट, पट आदि पदादं स्थानवान्‌ है अर्थात्‌ किरी 
स्थानपर स्थित हँ अतः कदाचित्‌ उस स्थानसे उनका पतन भी हो जाता । 


| 


| 
4 


9८व1116त्‌ 0४ (वा1ऽ८वााल 


अष्टमाधिकार १९५ 


॥) 


इसीप्रकार मुक्त जीव भी स्थानवान्‌ ह अर्थात्‌ लोकाग्ररूप स्थानपर स्थित हैँ अतः 
कदाचित्‌ उनका भो नीचेकी ओर पतन हौ सकता है, यह आशङ्का उठाना ठीक 
नहीं है वयोकि स्थानसे युवत होनेपर भी उनके आस्वततत्वका अभाव हो चुका 
है इसलिये उनका पतन नहीं हो सकता । रोकमें किसी जहाजमें पानीका 
आसव--आगमन होनेपर ही उसका नीचेकी ओर पतन होता है अन्यथा 
नहीं ।॥ ११ ॥ 
गौरवका अभाव होनेसे भी सूक्त जोवका पतन नहीं होता है 
तथापि गौरवाभावान्न पातोऽस्य प्र्ज्यते | 
वृन्तसम्बन्धविच्छेदे पतत्याम्रफलं गुरू ।॥१२॥ 
अ्थं- स्थानवान्‌ होनेपर भी गुरुत्वका अभाव होनेके कारण मुक्त जीवके 
पतनका प्रस््खं नहीं आता क्योकि रण्डलसे सम्बन्ध विच्छेद होनेपर गुरु-- 
वजनदार आमका फल नीचे गिरता दहै । 
भावा्थं--आमके दुष्टान्तसे स्पष्ट है कि गुर--वजनदार वस्तुका ही नीचे 
की ओर पतन होता है । गुरुत्व पुद्गलका स्वभाव है आत्माका नहीं, इसच््यि 
मुक्त हो जानेपर आत्माका मोक्षस्थानसे पतन नहीं होता । १२ ॥ 
सिद्धोमे परस्पर उपरोध-रक्तावट नहीं है 
अल्पक्षेत्रे तु सिद्धानामनन्तानां प्रसञ्यते। 
परस्परोपरोधोऽपि नावगाहनशक्तितः ॥१३॥ 
नानादीपग्रकारेषु भूतिंमस्स्वपि दृश्यते । 
न विरोधः प्रदेशेऽल्पे हन्तामूतंषु किं पुनः ॥१४॥ 
अर्थ अल्पस्थानमें अनन्त सिद्ध रहते हैँ परन्तु उनमें परस्पर उपरोध नहीं 
होता क्योकि उनके अवगाहन शक्ति विद्यमान है । एक छोटेसे स्थानम जव 
मूतिमान नाना दोपोके प्रकाशमें भी परस्पर घात करनेवाला विरोध नहीं देखा 
जाता तब अमूतिक सिद्धोमें तोहोदही केसे सकता है । ९३-१४ ॥ 
आकारका अभाव होनेसे भुक्त जीवोंका अभाव नहीं होता 


आकाराभावतोऽभावो न च तस्य प्रसज्यते । 
अनन्तरपरित्यक्तक्षरीराकारधारिणः ॥१५॥ 


अथं-आकारका अभाव होनेसे मुक्त जीवके अभावका प्रसद्ध नहीं आता 
क्योकि मुक्तजीव, मुक्त होनेसे निकट पूवेकालमें छोडे हुए शरीरका आकार धारण 
केरे हैं| ` 
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जीवम आकारका भभाव नहीं दँ क्योकि वे अन्तिम शरौ 


भावाथ--मुक्त मे उ 
द 1 इस स्थितिमें अनाकार मानकर उनका अभाव नहीं 


आकार धारण करनेवाले 
माना जा सकता टै ॥ १५॥ 
शरीरका अभाव होनेपर आत्मा सर्वत्र फलता नहीं है 


(~ ~ ¢ 
दारीरानुविधायित्वे तत्तदभावाद्वसपंणमू | 
लोकाकाशप्रमाणस्य तावन्नाकारणत्वतः ॥१६॥ | 


अ्थ- यदि आत्माका आकार शरीरके अनुरूप होता है तो शरीरका अभाव | 
होनेपर लोकाकारप्रमाण आत्माको सवत्र फल जाना चाहिये, यह वात नहीं है, 
वयोकि फलनेका कोई कारण नहीं है । 
भावाथ शरीर नामकर्म॑के सम्बन्धसे आत्मामं संकोच ओर विस्तार होता 
ह मुक्त जीवके उसका अभाव हो चुकता है इसलिये उसके सवत्र फलनेका प्रसङ्ग 
नहीं आता है ॥ १६॥ 
दृष्टान्तद्वारा समर्थन 


शरावचन्द्रशालादिद्रव्यावष्टम्भयोगतः | 

अल्पो महांश्च दीपस्य प्रकालो जायते यथा ॥१५७॥ 

संहारे च विसे च तथात्मानात्मयोगतः । 

तदभावात्‌ क्तस्य न संहारविसपणे ॥१८॥ 

अर्थ--जिसप्रकार शकोरा-मिद्रीका वर्तन ओर चन्द्रशाला--उपरितनगृह 

आदि पदा्थरूम आलम्बनोके योगसे दीपकका प्रकाश छोटा भौर बड़ा होता हँ 
उसी प्रकार आत्मा, अनात्मा--अर्थात्‌ शरीरके योगसे संकोच भौर विस्तार 
समय छोटा भौर वड़ा मालूम होता है । चकि मुक्त जीवके शरीरका अभाव हो 
चुकता हे इसलिये संकोच भौर विस्तार दोनों ही नहीं होते है । 

५ भावाथ--यदि दीपकको मिहटरोके शकोरामें रखते हैँ तो उसका प्रकाश 
संकुचित होकर उती समा जाता है ओर किसी बड़े घरमे रखते ह तो विस्तृत 
होकर उसमे समा जाता है । वास्तवमे प्रकारके प्रदेशा जितने है उतने ही € 
० ६1 आलम्बनके योगसे संकोच ओर विस्ताररूपं होनेसे छोटे-बडे मादय 
व । इसी प्रकार आत्माके प्रदेशा परिमाणकी अपेक्षा लोकाकारके वरावर ह 
व १ एक प्रदेशके ऊपर आत्माका एकं प्रदे स्थित हो तो आता 

हरी शकारम फल सकता है परन्तु आत्माका संकुचित भौर विस्तृत हीना 
ररक परिमाणपर निर्भर हे । मक्त जी | > इसलिये 

क्तं जोवके शरीरका अभावंहो जाताद्‌ 


8 
> 
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उसका संकुचित ओर विस्तृत होना बन्द हो जाता है । मुक्त जीवका परिमाण 
अन्तिम दारीरसे कुछ न्यून रहता है । प्रश्न यह था कि जिस प्रकार दाकोरा 
आदि बाह्य पदा्थंका आलम्बन हटनेपर दीपकका प्रकाश फैल जाता है इसी 
प्रकार शरीरका आलम्बन हटनेपर आत्मा लोकाकाशमें क्यो नहीं फक जाता 
है 1 उसका उत्तर यह दिया गया है कि आत्मामं यद्यपि संकुचित अओौर विस्तृत 
होनेको रक्ति दै तथापि शरीर नामकम॑का अस्तित्व रहते हौ वह शक्ति अपना 
कायं कर सकती है उसके अभावमें नहीं । मुक्त जीवके चूंकि दारीरनामकमंका 
अस्तित्व नहीं है इसल्यि उनकी आत्माका लोकाकाशके बराबर फट जाना संभव 
नहीं होता ह ।॥। १७-१८ ॥ 
मुक्तनीव, मुक्त होनेके स्थानपर अवस्थित नहीं रहकर ऊध्वंगमन करते है 
कस्यचिच्छहलामोक्षे तत्रावस्थानद्श्॑नात्‌ । 
अवस्थानं न सक्तानामृद वव्रल्यात्मकस्वतः ॥१९॥ 
अर्थ-किसौ जीवकी, सांक्रल्से छुटकारा होनेपर उसी स्थानपर स्थिति 
देखी जातौ है परन्तु मुक्त जीवका वचंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है इसलिये कम॑ 
वत्धनसे छुटकारा मिलनेपर उसी स्थानपर स्थिति नहीं रहती । १९॥ 
भावाथं--मुक्त जीवका ऊध्वंगमन स्वभाव है इसलिये वह कर्मोसि मुक्त होते 
ही ऊपरको ओर गमन करता है । इसका यह गमन लोकके अन्त भाग तक होता 
है । एक समयमें वहाँ पर्व नाता है ओर उसके बाद अनन्त कालके लिये वहीं 
स्थिर हो जाता है । १९॥ < 
कसेक्षयका क्रम 
सम्यक्त्वज्ञानचारिसंयुक्तस्यात्मनो भृशम्‌ । 
~ [8 + ९ ¢ पौ 
निराक्लवत्वाच्छिन्नायां नवायां कमंसन्ततौ ॥२०॥ 
पूर्वाजितं क्षपयतो यथोक्तैः क्षयहेतुभिः 
संसारबीजं कारस्त्येन मोहनीयं प्रदीयते ॥२१॥ 
¢ 
ततोऽन्तरायज्ञानध्नदशेनध्नान्यनन्तरम्‌ | 
प्रहीन्तेऽस्य युगपस्रीणि कर्माण्यरेषतः ॥२२॥ 
गभेशच्यां विनष्टायां यथा बो विनश्यति । 
तथा कम॑क्षयं याति मोहनीये क्षयं गते ॥२३॥ 
ततः क्षीणचतुःकरमा प्राप्नोऽथाख्यांतसंयमम्‌ । 
बीजबन्धननिर्युतः स्नातकः परमेश्वरः ॥२४॥ 
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अर्थ--जब यह्‌ आत्मा सग 
युक्त होता है, आस्नवसे रहित हो 
है तथा यह्‌ भात्मा पह कहै हृए 


त्वार्थसार 


बुद्धो बद्धो निरामयः। 

सर्जः सर्वदक्षौ च निनो भवति केवली ॥२५॥ 
कत्लकरमकषयादृष्व निर्वाणमधिगच्छति । 

यथा दश्वन्धनो वहि निरूपादानसन्ततिः ॥२६॥ ` 
यर्द्शन, सम्यग््ञान ओर सम्यकचासितरिसे अत्यन्त 
नेके कारण नवीन कर्मोको सन्तति कट जाती 


क्षयकर कारणोक्रे हारा पूवंबद्ध कर्मोका क्षय 
सम्पूणं रूपसे नष्ट हो जाता 


रषकसंपरपिक्षः 


सारका बीजमूत मोहनीय कमं 


करते लगता है तब सं 8 © 
नावरण ये तीन कमं एक साथ 


है 1 तदनन्तर अन्तराय, 
सम्पूणंरूपसे न 
है उसी प्रकार मोहनीय कर्मके नष्ट हो 


ज्ञानावरण ओर दश 
र गभ॑सूचोके नष्ट होनेपर बालक मर जाता 


नेपर उक्त कम नष्ट हो जाते हं । तदनन्तर 
जो अथादख्यात-अथवा यथाख्यात 


ट होते हैँ । जिसप्रक 


जिसके चार घातियाकमं नष्ट हो चुके हं 
चारित्रक प्राप्त है जो बीजवन्धसे निर्मुक्त है, स्नातक दै, परमेदवर है, शेष बचे 


हए 


है, शुद्ध 


चार अघाततिया कर्मोको 
है, वुदधदै, नीरोग है, सर्वज्ञ हं 


अपेश्चासे सहित है अर्थात्‌ उनका फल भोग रहा 
मौर सर्वदर्शी है एेसा आत्मा केवली 
सके बाद जिसने प्राप्त इन्धनको जला 


जिन--केवलन्ञानी अरन्त होता है । उ 
दिया है तथा जिसके नवीन इन्धनकी सन्तति नष्ट हो चुकी है एेसी अग्नि 


जिसप्रकार निर्वाणको प्राप्त हो 
समस्त कर्मोका क्षय होनेसे निव 
है ॥ २०-२६॥ 


ती है-वुञ्च जाती है उसी प्रकार उक्त जाता 
णको प्राप्त होता है-मोक्षको प्राप्तकर लेता 


मुक्तजीवोके ऊध्वंगसनस्वभावका दृष्टान्तो द्वारा ससथेन 
तदनन्तरमेधोद्ध्वंमाल्ोकान्तात्स गच्छति । 
पूर्वप्रयोगासङ्गताद्बन्धच्छेदोद्ध्वंभौरवैः ॥२७॥ 
इलालनकर दोहायामिषौ चापि यथेष्यते । 
ूर्वप्रयोगाचर्मेह तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥२८॥ 
ृ्रेपसङ्गनिमेक्षा्था दषटावलाग्ुनः 
कर्मवन्धविनिमोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मरता ॥२९॥ 
एरण्डस्फुटदेलामु बन्धच्छेदाचथा गतिः 
कमेबन्धनविव्छेदाञजीवस्यापि तथेष्यते ॥२०॥ 
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यथाधस्तियंगूदुध्वं च रोष्टवास्वग्निवीचयः । 

स्वमावत; ्रवतंन्ते तथोद्ध्वगतिरारमनाम्‌ ॥३१॥ 

उध्वेगोरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमैः । 

अधोगोरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ॥३२॥ 

अतस्तु गतिवेकृस्यं तेषां यदुपलस्यते । 

^ (~ (~~ [० 
कमणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तदिष्यते ॥३३॥ 
[ख 4 + [9 
अधर्तियक्तथोदुध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः । 
उद्ध्व॑मेव स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥३४॥ 
अथं-- समस्त कर्मोका क्षय होनेके बाद वह॒ जीव पूर्वंप्रयोग, असङ्खत्व, 

वन्धच्छेद तथा ऊष्वंगौरत्र स्वभाव इन चार कारणोंसे लोकके अंत तक गमन 
करता है । जिस प्रकार कुम्भकारके चक्र, हिडोला ओर वाणम पूरवप्रयोगसे-- 
पहलेके संस्कारसे कम क्रिया होती है उसी प्रकार पूर्वंप्रयोगसे सिद्धजीवोकी 
गति मानी गई है । जिस प्रकार मिक लेपका सद्धं छूट जानेसे पानीमे तूमडी 
की ऊध्वगति मानौ गई है । जिस प्रकार वोंडीका बन्धन नष्ट होने पर चटकती 
हई एरण्डकी विजीमें ऊध्वेगति होती है उसी प्रकार कमंवन्धनके नष्ट होनेसे 
मुक्तजीवको ऊर्ध्वगति मानी जाती है । जिस प्रकार पत्थरके ठेलोंकी गति 
नीचेको ओर, वायुकी गति तिरकछी-चारों ओर ओर अग्निकी ज्वालाओंकी गति 
ऊपरकी ओर स्वभावसे होती है उसी तरह मुक्तजीवोंकी गति ऊपरकी ओर 
स्वभावसे होती है । जीव ऊध्वंगति स्वभाव वाले हँ ओर पुद्गल अधोगति 
स्वभाववाले ह एसा जिनेन्द्र भगवानुने कहा है । उन जीव ओर पुद्गलोमे जो 
गत्िको विकृति-- विभिन्नता पाई जाती है वह्‌ कमेकि कारण, किसी अन्य वस्तुके 
प्रतिघातसे अथवा प्रयोगविशेषसे मानी जातो है! संसारी जीवोकी कर्म॑जन्य 
गति नोचे, तिरी ओर ऊपरकी ओर होती है परन्तु कर्मरहित जीवोकी गति 
स्वभावसे ऊपरकी ओर ही होती ह ।॥ २७-३४॥ 


कमेक्षय ओर ऊध्वंगसन साथ ही साथ होती है 
द्रव्यस्य कर्मणो यदरदुरपत्यारम्भवीतयः । 
समं तथेव सिद्धस्य गतिर्मोक्षे भवक्षयात्‌ ॥२३५॥ 
उत्पत्तिरच विनाशश्च ॒प्रकारतमसोरिह । 
युगपड्धवतो यद्वत्दरनिर्वाणकमेणो; ॥२६॥ 
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अर्थं जिस प्रकार द्रव्यकमकी उत्पत्तिका प्रारम्भ ओौर विनाश साथही 
साथ होते द उसी प्रकार सिद्ध भगवानूकी मोक्षविपयक गति संसारका क्षय 
होते ही साथ-दी-साथ होती है। जिस प्रकारं प्रकाशको उत्पत्ति ओर अन्धकारा 
विना एक साथ होता दै उसी प्रकार निर्वाणको उत्पत्ति ओर कर्मका विनाश 
एक साथ होता ह । २३५२६ ॥ 
सिद्ध भगवान्‌के किस कमंके अभावे कौन गुण प्रकट होता हे ? 


ज्ञानावरणहानात्ते केवलक्ञानशाल्िनिः । | 
¢ 
द्॑नावरणच्छेदादु्त्केवलदशेनाः ॥२७॥ | 
वेदनीयसमुच्छेद दग्याव्राधत्वमाधिताः । 
मोहनीयसयुच्छेदास्सम्यक्त्वमचलं भरिताः ॥३८॥ 
आयुःकर्मसथुच्छेदादवगाहनशालिनिः । ` 
नामकर्मसच्छेदात्परमं सौकषम्यमाधिताः ॥३९॥ 
गोत्रकमेसमुच्छेदास्सदाऽगौरवलाधवाः । 
अन्तरायसग्च्छेदादनन्तवी्यामाधिताः ॥४०॥ 
अ्थ- वे सिद्ध मगवान्‌ ज्ञानावरण कर्मक क्षय होनेसे केवलन्ञानसे सुशोभित 

रहते है, दशनावरण कमैका क्षय होनेसे केवलदशशनसे सहित होते दै, वेदनीय 

कर्मका श्वय होनेसे अग्यावाधत्वगुणको प्राप्त होते दै, मोहनीय कमंका विनाश 

होनेसे अविनाशी सम्यक्त्वको प्राप्त होते है, आयुकमंका विच्छेद हौनेसे अवगाहुना 


€ म 


को प्राप्त होति है, नामकम॑का उच्छेद होनेसे सूष्ष्मत्वगुणको प्राप्त हँ, गोत्रकमेका 
विनाश होनेसे सदा अगुरुल्धुगुणसे सहित होते ह ओर अन्तरायका नाश होनेसे 
अनन्तवी्य॑को प्राप्त होते ह । ३७-४० ॥ 


सिद्धोमे विजेषताके कारण क्या हे ! 
काललिङ्गगतिकषेत्रतीर्थ्ञानावगाहनेः । 
ुद्धयोधितचासििरिसहुयाल्पवहुतान्तरेः ॥४१॥ 
्युतप्ननयादेशात्ततः प्रज्ञापनादपि । 
अग्रमततेवुमैः सिद्धाः साधनीया यथागमम्‌ ॥४२॥ 


अथ-प्रमादरहिति विद्वानों दवारा वतमान नय तथा मू तपूव पर्पन 
नयको अपेक्षा काल, लिद्ख, गति, क्षेत्र, तीथं, ज्ञान, अवगाहना, ुदधबोधित' 


# 1 
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नारि, संख्या, अल्पबहूुत्व ओर अन्तर इन बारह भनुयोगोसे सिद्ध भगवान्‌ 
आगमके अनुसार साधनीय ह--विचार करने योग्य है । | 

भावा्थं--जो नय वतंमानपर्यायको ग्रहण करता ह वह्‌ प्रत्युत्पन्न नय है 
ओौर जो भूतपर्यायको ग्रहण करता है वह्‌ प्रजञापन नय है । इन दोनों नयोकी 
अपेक्षा सिद्ध भगवानूको विशेषताका विचार काल आदि अनुयोगोसे आगममें 
किया गया है । जेसे-- | 

काल--कालकी अपेक्षा यह्‌ जीव एक समयमे ओर उत्सपिणो तथा अव- 
सर्पिणीमे सामान्यरूपसे सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है-मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
होता है ओर भृतपूवेप्रज्ञापन नयको अपेक्षा दो तरसे सिद्ध होता है--एक 
जन्मकी अपेक्षा ओर दूसरा संह॒रणको अपेक्षा । जन्मकी अपेक्षा सामान्यरूपसे 
उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी दोनोमे उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है । विशेषरूपसे 
अवसपिणीके सुषमादुःषमा नामक तृतोयकाल्के अन्तिम भाग तथा दु-षमयुःषमा 
नामक चतुथकालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होतादहै। दुःषमासुषमा नामक 
चतुथंकालमें उत्पन्न हुआ जीव दुःषमा नामक पञ्चमकरालमे सिद्ध हो सकता 
है परन्तु पञ्चमकालमे उत्पन्न हुआ जीव सिदध नहीं होतः । संहरणको अपेक्षा 
उत्सपिणी अवसपिणीके सब कालोमे सिद्ध होता है अर्थात्‌ तृतीयकालके अन्तिम 
माग ओर चतुथंकारके सम्पूणं समयमें उत्पन्न हए मचष्यको यदि कोई व्यन्त- 
रादि देव उठाकर जहां प्रथमादिकार वतं रहा है एसे भोगभूमिके या जहां 
पञ्चम या षष्ठ काल वतं रहा है एेसे क्मभूमिके कषेत्रम रख देवे तो वहसि भी 
वह सिद्ध हो सकता है । 

लिङ्ध-लिङ्धका अर्थं वेद है । वेदके स्त्री, पुरुष ओर नपुंसकको अपेक्षा 
तीन भेद हैं । ये तोँनों वेद भाव ओर द्रव्यकौ अपेक्षा दो-दो प्रकारक हँ । द्रव्यवेद 
कौ अपेक्षा सिफं पुरपवेदसे ही यह जीव सिद्ध होता हं परन्तु भाववेदकी अपेक्षा 
तीनों वेदोसे सिद्ध हो सकता है । प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा अवेदसे ही सिद्ध 
होता हे वकि वेदका सद्भाव नवम गुणस्थान तक रहता है भौर मोक्ष चौदहवे 
गुणस्थानके अन्त समयमे होता है 1 किन्तु भूतपुवंप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा तीनों 
वेदसे सिद्ध हो सकता है । अथवा लिद्खका दूसरा अथं मुद्रा अथवा वेष भी 
भी है । उस अपेक्षा लिद्धके दो मेद दै-एक निग्र॑न्थलिङ्धं ओर दूसरा सग्रन्थ 
लिद्घ । इनमे परलयुत्न्त नयकी अपेक्षा निग्रन्थ लि्ग--विगम्बर मद्रासे ही 
सिद्ध होता है ओर भूतधूर्वभज्ञापन नयकौ अपेक्षा सग्रन्य लिद्धसे भी सिद्ध 
होताहै। | 

गति- प्रल्यलन्न नकी अपेक्षा सिद्धिगतिमें ही सिदध होता है अर्थात्‌ इस 
जीवम सिद्धत्वकां व्यवहार तभी होता है जव यहं चायो गतियोसे निर्मुक्त ह 


२६ 
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जाता है । भृतपुवं प्रज्ञापन नयकौ अपेक्षा अनन्तर गति ओर एकान्तर गतिसे 
चर्चा होती है । अनन्तर गतिकी अपेक्षा सिफं मनुष्यगतिसे सिद्ध होता है भौर 
एकान्तर गतिकी अपेक्षा चारों गतियोमें उत्पन्न हजा जीव सिद्ध होता है | 
सेतर प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा सिद्धक्षेत्र अथवा स्वकीय आत्म-परदेशोभे 
सिद्ध होता है ओर भूतपूरवंप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा पन्द्रह कम॑भूमियोमे उत्पन्न 
हआ मनुष्य सिद्ध होता है । संहरणकी अपेक्षा समस्त अढाई द्रीपसे सिद्ध 
होता है। 
तीर्थ--कोई जीव तीर्थकर होकर सिद्ध होता है ओर कोई तीर्थकर हृए विना 
ही सिद्ध होताहै। जो तीर्थकर हए विना सिद्ध दाता हे व्हभीदो प्रकारा 
है--कोई तो तीर्थकरके रहते हुए सिद्ध होता है ओर कोर्द्‌ तीर्थकर मुक्त हो 
जानेके वाद सिद्ध होता है । 
ज्ञन-प्र्युतपन्न नयकी अपेक्षा सिफं केवलज्ञानसे ही जीव सिद्ध होता है 
भोर भूतपुवप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा मति, श्रुत इन दो ज्ञानोसे, मति, श्रुत, अवधि 
अथवा मति, श्रुत, मनःपयय इन तीन ज्ञानोसे ओर मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य॑य 
इन चार ज्ञानोसे सिद्ध होता है । 
अवगाहून-भवगाहुनाके उक्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्यको अपेक्षा तीन भेद 
हँ 1 उ्छृष्ट अवगाहनाकी अपेक्षा पाचसौ पच्चीस धनुषकी अवगाहुनावाला 
मनुष्य ओर जघन्य अवगाह्नाकी अपेक्षा साडे तीन हाथको अवगाहूनावाला 
मनुष्य सिद्ध होता है इससे अधिक ओर कम अवगाहनावाला मनुष्य सिद्ध नहीं 
होता । मध्यम अवगाहुनाके अनेक विकल्प हैं | - 
बुदढबोधित--कोई मनुष्य पूवंभवसम्बन्धी संस्कारकी प्रबलतासे स्वयं ही 
विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण कर सिद्ध होता है ओर कोई मनुष्य दूसरेके सम- 
ज्ञानेपर विरक्त हो मुनिदीक्षा धारण कर सिद्ध होताहि। जो स्वयं विरक्त होता 
है उसे ुद्ध भथवा रत्येकनुद्ध या स्वयंवृद्ध कहते हैँ ओर जो दूसरेके समञ्चानेपर 
विरक्त होता है वह्‌ वोधितवुद्ध कहलाता है | | 
चारित्र-ग््युत्पन्न नयको अपेक्षा न चार्तरसे ओर न अचारिते सिदध 
होता है विन्तु एते भावे सिद्ध होता है जिसे चारित्र या अचारित् दु भी नीं 
ह वमाप नयको अपेक्षा अनन्तर ओर व्यवहितके भेदे दो 
सिद होता बौर ता ह्‌ अनन्तर भेदकी अपेक्षा सिफं यथास्यातचारितरसे मनुष्य 
रा र व्यर्वाहुतकी अपेक्षा सामायिक, छेदोपस्थापना, सृक्षमसाग्पराः 
नामका चारि त चार भकारे चारित्र अथवा जिस जीवके परहार 
ता ै। रोता हे उसकी अपेक्षा सामायिक भादि पचो चारि सिद 
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संख्या--जघन्यकी अपेक्षा एक समयमे एक ओौर उः 


जीव सिद्ध होते ह| कृष्टको अपेक्षा एकसौ 
आठ ; 


अल्पबहुत्व-- क्षेत्र आदिक मेदसे विरोषताको प्राप्त 
संख्याकी अपेक्षा हीनाधिकता होती हे उसे अल्पवहुत्व कहते है 1 प्रत्यन्न 
यकौ अपेक्षा सव जीव सिद्धिकषतरमे ही सिद्ध होति ह इसलिये उनमें किसी 
प्रकारका अल्पबहुत्व नहीं हे । परन्तु जव भूतपुवं नयकी अपेक्षा चर्चा होती है तव 
अल्पबहुत्व सिद्ध होता ह । जसे कषेत्रसिद्ध जन्म ओर संह॒रणकी अपेक्षा दो 
प्रकारके ह 1 उनमें संहरणसिद्ध अल्प टँ ओर जन्मसिद्ध उनसे संस्यातगणे है 
संहरण भी स्वकृत ओर परकृतकी अपेक्षा दो प्रकारा होता है ! देव या विद्या- 
धरोके द्वारा किया हुजा संहरण परकृत संहरण है ओर चारण ऋष्धिके धारक 
कोई मुनि स्वयं ही जव किसी भोगभूमि आदिके कषेत्रम जाकर विराजमान होते 
है तब स्वकृतसंहरण कहलाता हि । क्षेत्रोके कमंभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, 
ऊष्वं, अधस्तात्‌ ओौर तियंक्के भेदसे अनेक मेद हँ । इनमें उष्व॑लोक-आकाशसे 
सिद्ध होनेवाले सवसे कम हं, अधोलोक-गुफा आदि निम्नप्रदेोसे सिद्ध होने- 
वारे उनकी अपेक्षा संख्यातगुणे है, तिर्यक्लोक-समान धरातल्पर स्थित द्वीप 
समुद्रोसे सिद्ध होनेवारे उनकी अपेक्षा संख्यातगुने हैँ 1 समुद्रसिद्ध सवसे अल्प 
ह, द्रीपसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हं । यह्‌ सामान्यकी अपेक्षा चर्चा है । विशेषताकी 
अपेक्षा लवणसमुद्रसे सिद्ध होनेवाले सबसे थोडे ह, कालोदधिसे सिद्ध होनेवाले 
उनसे संख्यातगुणे हे, जम्बृषीपसे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे ह, धातकी- 
खण्डसे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगणे ह, ओर पुष्कराधसे सिद्ध होनैवाले उनसे 
भी संख्यातगुणे हँ । अक्मभूमिसे सिद्ध होनेवाले अल्प हं ओर कर्मभूमिसे सिद्ध 
होनेवाले उनके संख्यातगुणे हैँ । कालके उत्सपिणी, अवसपिणी ओर अनुत्सपिण्य- 
वस्पिणीकी अपेक्षा तीन भेद हैँ । इनमें उत्सपिणीसिद्ध सबसे थोडे ह, अवसपिणी 
सिद्ध उनकी अपेक्षा विशेष अधिक हँ ओर अनूत्सपिण्यनवसपिणीसिद्ध उनसे 
संस्यातगुणे हँ । यह भूतपुवं प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा चर्चा है । प्रत्युत्पन्न नयकी 
अपेक्षा एक समयमे ही सिद्ध होते हँ इसल्यि उनमें अल्पबहुत्तवा विचार नहीं 
होता है । गति अनुयोगकी अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नयकी विवक्षासे सब सिद्धिगतिमे 
ही सिद्ध होते हँ इसलिये अल्पवबहुत नहीं है । तथा भूतपुवेनयकी अपेक्षा अनन्तर 
गतिकी अपेक्षा सब मनुष्यगतिमें सिद्ध होते हँ इसखियि उनमें भी अल्पबहृत्व 
नहीं है किन्तु एकान्तर गतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व होता है 1 जसे ति्॑ग्‌ अनन्तर 
गतिसे सिद्ध होनेवाले सबसे थोडे दँ, मनुष्य अनन्तर गतिसे सिद्ध टोनेवाले उनसे 
संख्यातगुणे हँ, नरक अनन्तरगतिसे सिद्ध होनेवाले उनसे असंख्यातगुणे हं ओर 
देव अनन्तरगतिसे सिद्ध होनेवाले उनसे असंख्यातगुणे है । लिद्खको अपेक्षा चचा 


प्त हए सिद्ध जीवोमे जो 
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तच्वार्थसार 


करनेषरः प्रत्यत्यन्न नयकौ विवक्षा सव जीव अवेद अवस्थामे ही सिद्ध दोते टै 
इसलिये कोद अल्पवहुत्व नही दै परन्तु भूतपूवभ्ज्ञापन्‌ नयकर विवक्षासे नपुंसके 
तदसिद्धं सवते थोडे है, स्वीवेदसिद्ध उनसे संख्यातु ह न पुंवेदसिद्ध उनसे | 
संख्यातगणे है । तीर्थानुयोगकी अपेक्षा तीर्थकरसिद्ध थोडे हँ ओर सामान्यसिद 

उनसे संख्यातगुणे द । चारितानुयोगकरौ अपेक्षा परत्युतयचच नयकी विवक्षासे चर्चा | 
करनेपर चकि सव अव्यपदेशाभावसे सिद्ध होते हँ इसलिये कोई अल्पवहृत्व नहीं 

हे। भृतपुवंप्र्लापन नयकी विवक्षासे भी यथाख्यातचारिव नामृक अनन्तर चारवः 
कोई अल्पवहुत्व नहीं है । व्यवधानकी अपेक्षा सामायिकादि रपां चारितके 
समूहसे सिद्ध होनेवाले अल्पं € ओर परिहारविु्ध, रहित चार चारित्रे 
समृहसे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे हं । वुद्धव्‌।।वत अनु्योगकी अपक्ष 
्रलैकवद्ध थोडे ह ओर वोधितवुद्ध उनसे संख्यातगुण ह । ज्ञानानुयोगकी अपेक्षा 
प्रत्यतच्च नयकी विवक्षामें सव केवलन्ञानसे सिद्ध होते ह इसलिये अल्पवहूत्व 
नहीं है । किन्तु मृतपूर्रज्ञापन नयकी अपेक्षा ्विज्ञानसिद्ध सवसे अल्प ह 
चतूञानसिद्ध उनसे संख्यातगुणे ह भौर वरिज्ञानसिद्ध उनसे संख्यातगुणं ह । यहं 
सामान्यकी अपेक्ना चर्चा है । विदोषकी अपेक्षा मतिश्रुतमनःपयंयन्नानसिद्ध सवसे 
थोडे हे, मतिश्रुतज्ञानसिद्ध उनके संख्यातगुणे हेः मतिश्रुतावधिमनःपर्प॑यज्ञानसिद्ध 
उनसे संख्यातगुणे हँ भौर मतिशरुतावधिज्ञानसिद्ध उनसे संख्यातगृणे हं । अव- 
गाहनानुयोगकी अपेक्षा अनन्तर अवगाहुनाकी विवक्षासे चर्चा करनेपर जघन्य 


अवगाहनासे सिद्ध होनेवाठे सवसे थोडे ह, उक्ष अवगाहनासे सिद्ध ॒होनेवाले 
उनसे संख्यातगुणे है, यवमध्यसिद्ध उनसे संख्यातुणे ह, अधस्ताद्यवमध्यसिद्धं 
उनसे संख्यातुणे हँ भौर ऊध्वं यवमध्मसिद्ध उनसे कुछ विशेष अधिक हं 1 अन- 
न्तर अनुयोगकी अपेक्षा अष्टसमयानन्तर सिदध सबसे थोडे द, सप्तस्मयानन्तरसिद्ध 
उनसे संख्यातगुणे है, इस तरह द्िसमयानन्तर सिद्धो तक असंख्यातगणे-असं 
स्याता हे ! संख्यानुयोगकी अक्षा अष्ठोत्तरशतसिद्ध सवसे थोडे हैः अष्टोत्तर 
रातसि्धोये ठेकर पञ्चाशत्‌ सिद्धो तक अनन्तगुणे-अनन्तगुणे हं, एकोनपञ्चारात्‌ 
सिद्धोसे लेकर पञ्चविशति सिद्धो तक असंस्यातगुणे हं भौर चतुविशति सिद्धस 
लेकर एकसिद्धो तक उत्तरोत्तर संख्यातगुणे-संख्यातगुणे हं । 

, अन्तर-जघन्यसे एक समय ओर उल्ृष्टकी अपेक्षा छहमासका अन्तः 
जानना चाहिये ॥ ४१-४२॥ 


सिद्धोकी अन्य विशेषता 


तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदशने । 
सम्यक्त्वसिद्धृतावस्था हेत्वभावाच्च निःक्रियाः ॥४२॥ 


२०४ 


9८व1116त्‌ 0४ (वाऽ८वााल 


अष्टमाधिकार 
२०५ 
ततोऽपयदध्वेगतिस्तेपां कर्मास्तीति चेन्मह 

र < नास्तीति चेन्मतिः | 
| चमास्तकायस्याभावात्स {ह्‌ हेत॒गतेः परः | ४४ 
अथ-वे सिद्ध भगवान्‌ तादात्म्यसम्बन्ध होनेके कारण केवलन्नान ओर 
केवलदशंनके विषयमे सदा उपयुक्त रहते है तथा सम्यक्त्व ओर सिद्धता 
अवस्थाको प्राप्त हु } हेतुका अभाव होनेसे वे निःक्रिया--क्रियासे रहित ह | ध 
कोई ेसा विचार करे कि लोकान्तके आगे भी सिदधोकी गति क्यों नही होती 
हैतो उसका उत्तर यह है कि ठोकान्तके आगे धर्मास्तिकायका अभाव है । 
वास्तवमें धममास्तिकाय गतिका परम कारण है | 

भावाथं-सिद्धोके ओपशमिक जादि मावोका तो अभाव हो जाता है परन्त॒ 
सम्यग्दशेन, केवलन्ञान, केवलदर्न ओर सिद्धत्वगुण उनमें सदा विद्यमान रहते 
हँ । सिरद्धोका केवलज्ञान ओर केवलदशन सदा उपयोगरूप ही होता ह । उनमें 
लव्धि अवस्था नहीं रहती । सिद्ध होनेके वाद ही वे उद्ध्वंगति स्वभाववाले 
होनेसे उद्ध्वगमनके द्वारा छोकके अन्तमे पहुंच जाते हैँ 1 लोकके अन्ते 
पन्द्रहुसौ पचहत्तर धनुष प्रमाण विस्तारसे युक्त तनुवात वलय हे । उसके उपरितन 
भागके पांचसौ पच्चीस धनुषका क्षेत्र सिद्धक्षेत्र कहलाता ह! उसीमे सिद्धोका 
निवास है] सब सिद्धोके शिर समान स्थानपर ह ओर नीचेका भाग अपनी-अपनी 
अवगाहनाके अनुसार नीचा रहता है 1 जिनकी अवगाहना पाँचसौ पच्चीस 
धनुषकी होती है वे परे सिद्धक्षेत्रमे उपरसे नीचे तक स्थित रहते ह । एक 
समयकी क्रियाके वांद सिद्ध भगवान्‌ सदाक्रे व्यि निष्क्रियहो जातेदं। यहाँ 
कोई प्ररत कर सकता है कि जब सिद्धौका ऊध्वंगमन स्वभाव है तबवे 
लोकान्तके आगे अएलोकाकाशमे भी क्यो नहीं चले जाते ? इस प्रइनका उत्तर यह्‌ 
है करि गमनका सहकारी कारण धर्मास्तिकाय है उसका स्धाव लोकान्त तक 
ही है, आगे नहीं, इसलिये कारणके अभावमें आगे गमन नहीं होता है ॥४२-४४।। 


सिद्धोके सुखका वणेन 
संसारविपयातीतं सिद्धानामन्ययं रसंखम्‌ । 
अव्यावाधमिति प्रोक्तं परमं परमपिसः ॥४५।। 
अथं सिद्धोका सुख संसारे विषयोसे अतीत, अविनाशी, अव्याबाध तथा 
परमोक्कृष्ट है एेसा परमऋषियोने कहा है । ४५॥ | 
शरीररहित सिद्धोके सुख किस प्रकार हो सता है? 
स्यादेतदश्रीरस्य जन्तोन्टाष्टकमणः । ॥ 
कथं मवति सक्तस्य सुखमिस्यत्तर प ॥ 
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रोके चतुषिहार्थेषु. सुखशब्दः प्रयुज्यते । 
विषये वेदनामावे विपाके मोक्ष एव च ॥४७॥ 
सुखो वद्िः सुखो वायुर्विषयेष्विह कथ्यते । 
टुःखामावे च पूरूपः सखितोऽस्मीति मपित ॥४८॥ 
पुण्यकमंविपाकाच्च  सुखमिषटन्द्रियाथजम्‌ । 
 कर्मक्टेरविमोक्षाच मोक्षे छंखमञुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
अर्थं- यदि कोई यह प्रन करे कि श्रीररहित एवं अष्कर्मोको नष्ट करते 
वाले मुक्तजीवके सुख कंसे हो सकता है तो उसका उत्तर यह है, सुनो । इस 
लोके विषय, वेदनाका अभाव, विपाक ओर मोक्ष इन चार अथमिं सुख 
शब्दका प्रयोग होता है । जैसे अग्नि सुखरूप है, वायु सुखरूप है, यहां विषय 
अथे सुखशब्द कहा जाता है । दुःखका अभाव होनेपर पुरुष कहता है किमे 
सुखी हूं यहाँ वेदनाके अभावमें सुखशब्द प्रयुक्त जा य 1 पुण्यकमके उदये 
इन्द्ियोके इष्ट पदार्थो उत्पन्न हआ सुख होता हँ 1 यहाँ विपाक-कर्मोदयमें 
सुखशब्दका प्रयोग रहै । ओर कमंजन्यक्टेशसे छुटकारा मिटनेसे मोक्षमे उत्क 
सुख होता है 1 यहाँ मोक्ष अर्थम सुखका प्रयोग है । 
भावाथं-मोक्षमें सुक्तजीवके यद्यपि शरीर नहीं है ओर न किसी कर्मका 
उदय है तथापि कर्म॑जन्यक्लेशोसे दुटकारा मिल जानेके कारण उन्हं सवशर 
सुख प्राप्त होता है । सुख आत्माका स्वाभाविक गुण है परन्तु मोहादि कमकि 
उदयकालमे उसका स्वाभाविक परिणमन न होकर दुःखरूप वेभाविक परिणमन 
होता है । मुक्तजीवके इन मोहादि कर्मोका सवथा अभाव हो जाता है, इसील्यि 
उनके सुखगुणका स्वाभाविक परिणमन होता है यही कारण है कि उनके 
समान सुख संसारम किसी अन्य प्राणीके नहीं होता है । ४९-४९॥ 
मुक्तजीवोका सुख सुषुप्र अवस्थाके समान नहं है 
एपुपरावस्थया तुल्यां केचिदिच्छन्ति निधेतिम्‌ । 
तदयुर्त क्रयावक्वात्सुखातश्यतस्तथा ॥५०।। 
्मक्छेममद्न्याधिमदनेभ्यृ्च संभवात्‌ । 
मोहोत्पत्िर्विपाकाच्च दशेनघ्नस्य कमणः ॥५१॥ 
॥ अथ- कोई कहते हैँ कि निर्वाण सुपुप्र अवस्थाके तुल्य है परन्तु उक 
सा कहना अमुक्त है--ठीक नहीं है क्योकि मुक्तजीव क्रियावानू है जव 
ब कोई क्रिया नहीं होती तथा सुक्तजीवके सुखकी अधिकता ह 
अवक सुपुप्त अवस्थाने सुखका रज्चमात्र भी अनुभव नहीं होता । सुपुषावस्या 


= १ 


ष्टमाविकारं २०७ 
की उत्पत्ति श्रम, चेद, नशा, वोमारो ओर कामसेवनसे होती है तथा उसमे 
दर्शनमोहनीय कमक उदयसे मोहकी उत्पत्ति होती रहती है जवकि सुक्तजीवके 
यह सव संभव नटीं दै । ५०-५१ ॥ ॥ 
मुक्तजीवका सुख निरुपम है 

लाके तस्सदृशो दथः कृरस्नेऽप्यन्यो न विद्ते । 

उपमीयेत तद्रेन तस्माननिरुपमं स्मृतम्‌ ॥५२॥ 

लिद्गपरसिद्धेः , प्रामाण्यमद्ुमानोपमानयोः । 

अलिङ्घं चाप्रसिद्धं यत्तेनाचुपमं स्मृतम्‌ ॥५३॥ 

अथ-समस्त संसारम उसके समान अन्य पदार्थं नहीं है जिससे कि 
मुक्तजोवोके मुखकी उपमा दी जा सके, इसलिये वह निरुपम माना गया हे । 
लिद्धं अर्थात्‌ हितुसे अनुमानमें ओर प्रसिद्धिसे उपमानमें प्रामाणिकता आती हँ 
परन्तु मुक्तजीवोका सुख अलिद्ध है-हैतुरहित दहै तथा अप्रसिद्ध है इसल्यि 
वह अनुमान ओर उपमान प्रमाणका विषय न होकर अनुपम माना गया 
हे ।। ५२-५२३ ॥ 
अरहुन्त भगवानूको आज्ञासे मुक्तजीवोका सुख माना जाता हं । 


प्रत्यक्षं तद्धगवतामहैतां तैः प्रमापितम्‌ । 
[३ न 0 
गृद्यतेऽस्तीर्यतः प्राज्ञेनं च छस्थपरीक्षया ।।५४।। 
अथं-मुक्तजीवोका वह॒ सुख अहंन्त भगवानुके प्रत्यक्ष हे तथा उन्हीके 
द्वारा उसका कथन किया गया है इसलिये वह्‌ है" इस तरह विद्रज्जनोके द्वारा 


स्वीकृत किया जाता है, अज्ञानी जीवोको परीक्षासे वहं स्वीकृत नहीं किया 


जाता । 1 न 
भावा्थ--अर्हन्त भगवानुने प्रत्यक्ष अनुभव करं मुक्त जीवोके सुखका 


निरूपण किया है इसलिये उसका सद्धाव माना जाता है । ५४ ॥ 
मोक्षतच्वका उपसंहार 
इत्येतन्मोक्षतचखं यः श्रद्धत्ते वेत्युपेक्षते | 
रोपतच्चैः समं षड्भिः स हि निवाणभाग्भवेत्‌ ॥५५। 
अ्थ- इस प्रकार शेष छह तत्वोके साथ जो मोक्षतत्तवको श्रद्धा करता है, 
उसे जानता है तथा उसकी उपेक्षा करता ह अर्थात्‌ रागदरेपरहित प्रवृत्ति करता 
है वहु नियमसे निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५५ 
इस प्रकार श्रीअमृतचन्द्राचार्यं द्वारा विरचित ॒तत्वा्थ॑सारमें मोक्षततत्वका 
वर्णन करनेवाला अष्टम अधिकार पूर्णं हु । 
@ 
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उपसंहार 


प्रसमाणनयनिकषेषनिर्देशादिसदादिभिः । 
सप्ततच्यीमिति ज्ञात्वा सोक्षमागं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
अ्थं- इसप्रकार प्रमाण, नय, निक्षेप, निदेशादि तथा सत्संख्या आदि 
 उपायोंसे सात तत्त्वे समूहको जानकर मोक्षमागंका आश्रय लेना चाहिये ॥ १॥ 
मोक्षमागंकी द्िविधता 
निश्वयन्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः । 
तत्रा्ः साध्यरूपः स्याद्‌ द्वितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ- निश्चय ओर व्यवहारकी अपेक्षा मोक्षमागं दो प्रकारका है । उनमें 
पहला अर्थात्‌ निदचय मोक्षमागं साध्यरूप है ओर दूसरा अर्थात्‌ व्यवहार 
मोक्षमागं उसका साधन है ॥ २॥ 
निश््चयसोक्षमागंका कथन 
्रद्धानाधिगमोपक्नाः बुद्धस्य स्वात्मनो हि याः | 
सम्यक्तवज्नानध्त्ात्मा मोक्षमागंः स॒ निश्वयः॥ ३॥ 
अर्थ--अपने शुद्ध आत्माका जो श्वद्धान, ज्ञान बौर उपेक्षाभाव है वही 
सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ह । यह्‌ सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान 
ओर सम्यक्चारित्र ही निरचय मोक्षमागं है ॥ २३॥ 
व्यवहारमोक्षमागंका निरूपण 


्रद्रानाधिगमोपेक्षा याः पनः स्युः परात्मनाम्‌ । 
सम्यक्त्वज्ञानवृत्तासमा स॒ मार्गो व्यवहारतः ॥ ४॥ 
अथं-ओौर नो परपदार्थोका श्रद्धान, ज्ञान तथा उपेक्षाभाव है वह सम्य- 
गदेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्र है । यह सम्यग्दञन सम्यग्ञान, ओर 
सम्यक्चारित्र व्यवहारमोक्षमागं है ॥ ४ ॥ 
व्यवहारी सुनिका लक्षण 
श्रहधानः परद्रव्यं बुध्यमानस्तदेव दि। 
तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मरतो युनिः ॥ ९॥ 


न 
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अथं--को परद्रव्यकी श्रद्धा करता है, परद्रव्यको ही जानता है मौर पर- 
दव्यके प्रति उपेक्षाभाव रखता है वह्‌ व्यवहारी मुनि माना गया है ॥ ॥ ५॥ 
निरचयौ मुनिका लक्षण 
स्वद्रव्यं श्रद्धानस्तु बुध्यमानस्तदेव दहि । 
तदेवोपेक्षमाणश्च निश्वयान्पुनिसत्तमः ॥ ६॥ 
अथं--जो स्वदरव्यकी श्रद्धा करता है, स्वद्रव्यको जानता है ओर स्वद्रव्यके 
प्रति उपक्षाभाव रखता है वह्‌ निर्वयनयसे श्रेष्ठ मुनिहै॥६॥ 
अभेदविवक्षासे षट्कारकोंका वणन 
आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्यक्त्वं चरितं हि सः | 
स्वस्थो दशचनचाखिमोहाभ्यामलुपष्टृतः | ७॥ 


अथ--जो दरंनमोह्‌ ओर चारित्रमोहके उपद्रवसे रहित होनेके कारण 


स्वस्थ है--अपने आपमें स्थिर है एेसा आत्मा ही ज्ञायक होनेसे ज्ञान, सम्यक्त्व 
ओर चारित्र है| | 


भावाथ--यहां अभेदनयकी अपेक्षा गुणगुणीके भेदको गौणकर आत्माको ही 
सम्यक्त्वादिगृणरूप कहा गया है ॥ ७॥ 
पयति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि । 
¢ (~~ 
दशेनज्ञानचासित्रयमात्मैव स स्मृतः ८॥ 


भथ--जो आत्मा स्वरूपको देखता है, जानता है ओर उसीमे चरण करता 
है वह आत्मा ही दशन, ज्ञान ओर चारित्र इन तीनों रूप है अथवा ये तीनों 


अत्माहीदहें।८॥ 
परयति स्वस्वरूपं यं जानाति च चरत्यपि । 
दशेनज्ञानचाखित्रयमात्तैव तन्मयः ॥ ९ ॥ 


अथ- आत्मा अपने जिस स्वरूपको देखता है, जानता है ओर जिसका 
आचरण करता है वह्‌ दशन, ज्ञान ओौर चासि है, आत्मा ही इन तीनों 


रूपहे। ९॥ 
दुर्यते येन रुपेण ज्ञायते चर्थतेऽपि च । 


द्शेनज्ञानचाखित्रयमालैव तन्मयः ॥ १०|| 
२७ 
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२१० तत्त्वार्थसार 


अ्थ- आत्मा जिस रूपसे देखा जाता है, जाना जाता है ओर आचरण 
किया जाता है वही दर्शन, ज्ञान ओौर चारित्र है। आत्माही इन तीनों रूप 
हे ॥ १० ॥ | 
यस्स परयति जानाति स्वरूपाय चरत्याप | | 
ददनन्ञानचासित्रयमासमेव तन्मयः ॥११॥ 
अ्थं- आत्मा अपने जिस स्वरूपके लियं देखता है, ५ है ओर आचरण 
करता ह वही दशंन, ज्ञान ओर चारित्र है । आत्मा ही इन तीनों रूप हे । ११॥ 
यस्पात्यर्यति जानाति स्वं स्वरूपाचरत्यपि । 
दरश॑न्नानचास्ित्रयमास्मेव तन्मयः ॥१२॥ | 
अर्थ आत्मा जिस स्वकूपसे अपने आपको देखता है, जानता च, ओर | 
आचरण करता है वही दर्शन, ज्ञान ओौर चारि है। आत्मा ही इन तीनों | 
र्पहै।॥ १८॥ | 
यस्य परयति जानाति स्वरूपस्य चरत्यपि । 
दर्शनक्तानचरतरत्रयमास्मेव तन्मयः ॥१३॥ । 
अर्थ-आत्मा अपने जिस स्वरूपका दशंन करता है, ज्ञान करता हे ओर 
आचरण करता है वही दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र है। आत्मा ही इन तीनों 
रूप है ॥ १२३॥ 
यस्मिन्‌ पदयति जानाति स्वस्वरूपे चरित्यपि । 


दर्चनक्तानचाखित्रयमातमेव. तन्मयः ॥१४॥ 
अर्थ आत्मा अपने जिस स्वरूपमें श्रद्धा करता है, जानता है ओर आचरण 
करता है वही दशन, ज्ञान ओर चारित्र है । आत्मा ही इन तीनों रूप है ॥ १४॥ 
ये स्वभावाद्‌ दृरिक्ञप्िचयारूपक्रियार्मकाः 
दर्शनज्ञानचाखित्रयमात्मैव तन्मयः ॥१५॥ 
अ्थं_ जो स्वभावसे दर्शन, ज्ञान भौर आचरणरूप क्रियासे तन्मय दै वही 
दन, ज्ञान भौर चारित्रहै 1 आत्मा ही इन तीनों रूप है ॥ १५ ॥ 
दशनत्नचासियु गाना य इदहभ्रयः। 
दशेनज्ञानचासित्रयमात्मेव स स्मृतः ॥१६॥ 
अथं -जो दशंन, ज्ञान ओर चारित्रगुणोका आश्चय है वही दरोन, 
ओर चारित्र है, उन तीनों रूप आत्मा ही माना गया हे । १६ ॥ 


ज्ञान 


# 
न्ग स < | 
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ददीनत्तानचाखिपर्यायाणां य आश्रयः 
दर्शानत्तानचाखित्रयमासेव स स्मृतः ।॥१७॥ 
अ्थं--दरशंन, ज्ञान ओर चारित्र पर्या्योका जो आश्रय है वही दशन, ज्ञान 
ओर चारित्र है । आत्मा ही इन तीनों रूप स्मरण किया गया है 1 १७॥ 


९ 


दरनज्ञानचासििप्रदेश्ला ये प्ररूपिताः। 
दशन्ञानचाखिमयस्यास्मन एव॒ ते ॥१८॥ 
अर्थ--दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रक जो प्रदेश कहै गये हँ वे दशन, ज्ञान ओर 
चारिज्रूप आत्माके ही प्रदेश ह ॥ १८ ॥ 
द्चनक्ञानचारित्रागुरुरुध्वाहया गुणाः | 
दर्रानज्ञानचारित्रमयस्यामन एव ते ॥१९॥ 
अर्थ दर्शन, ज्ञान भौर चारितरके जो अगुरुलघु नामक गुण हे वे दरंन, ज्ञान 
चारित्ररूप आत्मके ही गृण है ॥ १९ ॥ 
दर्सनज्ञानचासिध्रोव्योत्पादन्ययास्तु ते । 
दरदनक्ञानचारित्रमयस्यात्मन एवं ॒ते ॥२०॥ 
अथं दशन, ज्ञान ओर चारित्रके जा घ्नौग्य, उत्पाद ओर व्यय हवे 
दशन, ज्ञान ओर चारिशूप आत्मकेदही ह ॥२०॥ 


पर्यायार्थिक भौर निश्ष्चयनयसे सोक्षमागंका कथन 
सरालिनीकन्दः 
स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचाखििरूपः ाः 
पर्याया्थादिशतो यवितिमागः । 
0 [8 ए 
एको ज्ञाता सवेदेवाद्वितीयः _ 
स्याद्‌ द्रव्थाथदिशतो पुक्तिमागः ॥ १॥ 
अ्थं- पर्यायार्धिक नयकी अपेक्षा मोक्षमागं सम्यग्दशन, व + 
सम्यक्चारितररूप है ओर दरव्याथिक नयको अपेक्षा सदा अद्धितीय रहुनैवाला ए 
सानो आत्मा ही मोक्षमागं है ॥ २१॥ 
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१९ 


तत्त्वार्थसार 


तच्वाथंसारग्रन्थका फल 
सन्ततिरकादछछन्द 


तस्वाथसारमिति यः समधीरविदिखा 


निर्वाणमागमधितिष्ठति निःप्रकम्पः | 


संसारबन्धमवधूम स॒ धूतमोह-- 
रचैतन्यरूपमचलं शिवत्वमेति ॥२२॥ 

अर्थ मध्यस्थ व॒द्धिको धारण करनेवाला जो पुरुप इस तरह तत्तवाथसारको 
जानकर निश्चल चित्त होता हआ मोक्षमार्गका आश्वय चेता है वह्‌ निर्मोह 
संसारवन्धको दूर कर चैतन्यस्वरूप अविनाशौ मोक्षतत्वको प्राप्न होता दै ॥२२॥ 


ग्रन्थकरतकि निरभिमानता 


वर्णाः पदानां कारो वाक्यानां त॒ पदावालः । 
वाक्यानि चास्य शास्रस्य कत णिन पुनवेयम्‌ ॥२३॥ 
थ वणं--अक्षर, पदोके कर्ता है, पदोका समूह वाक्योका कर्ताहै ओर 


वाक्य इस शास्त्रके कर्ता हँ, हम--अमृतचन्द्राचायं नहीं हं ॥ २३ ॥ 


दस प्रकार श्री अमृतचन्दराचार्यकरी कृति तत्वा्थंसार नामका मौक्षशास्वर समाप्त हा । 


इति श्रीमद्मृतचन्द्रसुरीणां कृतिः तच्वार्थसारो नाम मोक्षशास्त्रं समाप्तम्‌ । 


टीकाकतुनिवेदनम्‌ 
अमृतेन्दुमंहासूरिननिानयविशारदः | 
ग्रन्थं तत््वाथंसारं यं रचयामास सत्रपः ॥ १॥ 
तस्येमां सरलां टीकां राष्टरमषामयीं सुधीः 1 
गल्टीलालतनूजातो जानक्युदरसंभवः ॥ २॥ 
पन्नालालो महावालो विदधौ सागरस्थितः | 
पञ्चनवचतुर्ुगमवर्षे वीरान्दसंन्िते ॥ ३॥ 
ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षस्य नवम्यां सत्तिथौ शुभा । 
पर्णेपा विदुषामस्तु ज्ञानवधंनतत्परा ॥ ४॥ 
आज्ञानेन प्रमादेन दोषा ये विहिता मया) 
वुधेः संशोधनीयास्ते ज्ञानभूषाविभूषितेः ॥ ५॥ 
अज्ञोऽहमत्पविद्योऽहं विविधहन्द्रतत्परः | 
अमृतेनदुं क्षमां याचे कृते दोषस्य सन्ततेः ॥ ६॥ 
कृतिरेशा प्रयासो मे दिनानामेकविशतेः । 
पूर्णा निविघ्नरूपेण हृदयं मोदते ततः ॥ ७॥ 
@ 
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अकस्माच्च न बन्धः स्याद्‌ 
अकामनिजंरा बाल- 
अकालाधीनिराचार्यो 
अजसघं जीवाघातित्वं 
अणस्कन्धविभमेदेन 
अतस्तु गतिवेकृत्यं 
अतिक्रमो विरुद्धे च 
अतिथेः संविभागर्च 
अथ तत्वाथंसारोऽयं 
अथ सत्संख्याक्षेत्र- 
मधस्तिर्यक्‌तथोर्घ्वं च 
भधोमागे हि रोकस्य 
नधो वेत्राखनाकारो 
भनगारस्तथागारी 
अनन्तकेवलज्योतिः 
अनन्तकेवलज्योत्िः 
अनन्तकेवलज्योतिः 
अनन्तकेवलज्योतिः 
अनन्तकेवल्ज्योतिः 
अनन्तकेवलज्योतिः 
भनन्तपरमाणूनाम्‌ 
भनन्तानन्तजोवानाम्‌ 
भनन्तमूतस्तस्य स्याद्‌ 
मनादरार्थंश्रवण 
भनादिनित्यसम्बन्धात्‌ 
भनादिबन्धनोपाधि- 
अनित्यं शरणाभावो 
अनुक्तस्य ध्रुवस्येति 
अनुगोऽननुगामी च 


पद्याचुक्रसणी 


९९४ 
१२० 
११५ 
११८ 
१०३ 
१९९ 

= ~ । 

त ‹ 


२० 


१ 


अनुदीणं तपः-रक्त्या 
अनुप्रवृतिः सामान्यं 
अनुभूय क्रमात्कमं 
जनुवरी चिवचदचेति 
अनककार्यकारित्वं 
अनेकप्राणिमास्थानं 
अन्तनोतिकसमया 
अन्तरायस्य वचित्याद्‌ 
अन्त्यमापेक्ठिकं चेति ` 
जन्यत्रानपमृद्युम्यः 
अन्य: सचेतनो जौवो 
अन्याः पञ्च नवद्रेच 
अन्या सावारणा नावा 
अन्योन्योदौ रितासह्य- 
अपर च ब्रतंतेपां 
अपू्वंकरणं कुर्वन्‌ 
अभावाद्‌ वन्धहेतुनां 
अभावो योऽभिमानस्य 
अभिन्यक्तप्रतिकारं 
सम्युत्थानानुगमनं 
अर्थग्यज्ञनयोगानां 


अर्थव्यज्ञनयोगानां वीचारः 


अर्थसंकल्पमात्रस्य 
अर्धमागे हि लोकस्य 
अत्पक्षत्रे तु सिडढाना- 
अत्पक्षेतरे स्थितिदु्टा 
अल्पक्षव्लेशणादानं 
अल्पेऽधिकरणं व्यं 
अवगाहनसामरध्यात्‌ 
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अवग्रहुस्ततस्त्वीहा 
अवश्यायो हिमनविन्दुस्‌ 
भविग्रहैकसमया 
अवितकमविचारं 
अवितकमवीचारं 
अविशेषात्सदसतो- 
अध्यवस्था न बन्धस्य 
अन्याघाती शुभः वृद्धः 
अष्टवाष्टगुणात्मत्वा-- 
अष्टधा स्पशंनामापि 
असत्कारपुरस्कारं 
असद्गुणानामास्यानं 
असमीक्ष्याधिकरणं 
असव पर्ययेष्वत्र 
असंख्याततमो भागो 
असंख्येयगुणो स्याता- 
असंख्येयसमायुष्काः 
असंज्ञिनस्तथा मस्स्याः 
असावनुभवो ज्ञेयो 
अस्त्यनाहारकोऽयोगः 
अस्मिन्नानयनं देशे 
आकाराभावतोऽमावो 
आकाशन्तेज्र द्रन्याणि 
आक्रोशस्च वधश्चैव 
आज्ञापायविपाकानां 
भातपोऽपि प्रकाशः स्याद्‌ 
मात्मनः परिणामो यः 
आत्मनोऽपि तथेवेषा 
आत्मरक्नास्तथा खोक- 
आत्मना वतंमानानां 
मात्मा ज्ञातृतया ज्ञानं 
आत्मादिरात्ममध्यश्च 
आाद्यभावान्न भावस्य 


तत्तवार्थसारं 


मआम्यन्तरं भवेत्कृष्ण. 
आम्नायः कथ्यते घोपो 
मायुः कर्मसमुच्छेदाद्‌ 
आयुषस्तु त्रयस्त्िशत्‌ 
मरणाच्युतनामानौ 
आर्यंम्टेच्छविभेदेन 
आत्तं रौद्रं च धर्म्यं च 
आलोचनं प्रतिक्रान्तिस्‌ 


` आवेएटय धातकोखण्डं 


आहा रदेहकरण- 
आहारस्य भयस्यापि 
इति प्रवर्तमानस्य 
इति यो निजंयातत्वं ` 
इति संवरतत््वं यः 
इति संसारिणां क्षेत्र 


` इतीहाजीवतत््वं यः 


इतीहास्रवततत्वं यः 
इत्येतज्जी वतत्त्वं यः 
इत्येतद्बन्धतत्त्वं यः 
इत्येतन्मोक्षतत्त्वं यः 
इत्येताः परिकीर्त्यन्ते 
इत्थं प्रवतंमानस्य 
इत्वर्योगं मनं चैव 
इन्द्रियं लिङ्खमिन्द्रस्य 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं 
इन्द्रियानिद्द्रियापेक्षा 
इयत्तां नातिवर्तन्ते 
ईर्यापथं तु तच्छुष्क 
ईर्याभाषेषणादान- 
उचच्चैगविं शुभायूंषि 
उच्छवास आतपोद्योतौ 
उत्करक्चूणिका चूण 
उत्करृष्तामानता शैल 
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४८ 
१८० 
२०० 
५५५ 


१८३ 
१८० 


# 


ततया दक्षिणैस्तुल्या 
तिश्च विनाशश्च 
ल्मे सहसरं 
-ल्केवलजञानो 
उत्वादः खलु देवीनाः 
-्सपिण्यवसर्पिण्यौ 
उप्रातस्य धीरेण 
उपरिष्टानमही भागात्‌ 
उपरोधाविधालं च 
उपशात्तकषायः स्थात्‌ 
 उपात्तकर्मणः पातो 
उपादेयतया जीवो 
, उभौ तिरूपभोगौ तौ 
उभौ लान्तवकापिष्टौ 
उरगाणां दिसंयुक्ता 
तष्णः शीतश्च देवानां 
उर््वगौरवधर्माणो 
क्रजुत्वमीषदारम्म 
कनुमूतरः स बिज्ञेयो 
एकः क्रोशो जघन्यासु 
एकद्धित्या्संख्येय 
एकस्य जीवद्र्यस्य 
एकवास्तुदशागार-- 
एकं त्रीणि तथा सप्त ` 
एकंदर त्रीणि पल्यानि 
एकाक्षाः बादराः सूक्ष्मा 
एकक्षपु चतच्ः स्युः 
एकाग्रत्वेऽतिचिन्ताया 
एकापवरकेऽनेक- 
एककवृत्या प्रत्येक 
एकक वर्धयेदन्धिं 
एते पर्मादयः पञ्च 
एते परस्परः 


पद्यानुक्रमणिका 


१९९ 


&&९ 


१५८ 


१७८ 


एरण्डस्फुटदेलासु 

एवं भावयतः साधो- 
एषु वैमानिका देवा 
एेकान्तिकं सांशयिकं 
ओदारिकशरीरस्य 
भौदारिकं शरोरं स्याद्‌ 
भओदारिकादिकार्याणां 
ओौदारिको वैक्रियिकः 
ओदारिकरो वैक्रियिकस्तथा 
कथं मार्गं प्रपदयेरन्‌ 
कथं मार्गं प्रापोच्छन्‌ 
कनकाजुंनकल्याण- 
कर्मणां स्थूलभावेन 
कर्मनोकमंबन्धो यः 
क्मम्भोभिः प्रपूर्णोऽसौ 
कल्पोपन्नास्तथा 
कषायेषु प्रशान्तेषु 
कस्यचिच्छृह्खला मोक्षे 
कस्यापत्यं पिता कस्य 
कार्येन विरतिः पुसां 
कापोतनीललेष्यात्व 
कामभोगाभिलाषाणं 
काययोगेऽतिपूष्ष्मे तद्‌ 
कायवाङ्मनसां कमं 
कायाक्षामंषि सर्वेषु 
कालनिद्धगतिक्षत्र- 
कालग्यातिक्रमोऽन्यस्य 
कास्य परमाणोस्तु 
किन्नराः किम्पुरूवाश्च 
किरोरकाश्चके चव 
किंवा भवेच्च वा जनो 
कुतीर्थानां प्रशंसा च 
कुनधुः पिपीलिका कुम्भी 


५२ ` 
१४० 
११६ 

५१ 
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कुलानां कोटिलक्षाणि 
कुलालचक्रे डोलाया- 
कूटेखो रहोभ्ाख्या- 
कृतादिभिस्तिसिश्चैव 
कृत्वा विशेषं गृह्णति 
छरत्रिकागुरूकपुंर 
कृष्णलेश्यापरिणतं 
कृष्णा नौला च कापोता 
करत्स्तकर्मश्नया दूर्व 
केवलिश्रुतसंघानां 


कोटीकोटयः स्मृतास्विशत्‌ 


क्रिया परिणतानां यः 
क्रियाहैतुत्वमेतेषां 
क्रोडीकरोति प्रथमं 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानाम्‌ 
क्रोधो मानस्तथा माया 
्षान्त्यादिलक्षणो धर्मः 
कषमामृदवृजुते 
क्षयाच्चारित्रमोहस्य 
्षुत्पिपासा च शीतोष्ण- 
गगासिन्धुपरीदारः 
गङ्कासिन्धू उभे रोहिद्‌ 
गतिभ॑वति जीवानां 
गत्यश्नकाययोगेषु 
गर्भसूच्यां विनष्टायां 
गाटोऽयजीय॑ते यद्रद्‌ 
गुणस्य गुणिनर्चैव 
गुणो दरव्यविधानं स्यात्‌ 
गुणेविना न च द्रवयं 
गुप्तिः समितियो धर्म॑: 
गृह्णाति देहपर्याप्ि- 
गोत्रकर्म द्विधा जेय- 
गोत्रकर्मसमुच्छेदात्‌ 


तत्वार्थसार 


चम्मायां सप्त चापानि 
घर्मामिसं ज्ञिनो यान्ति 
घर्मायाः प्रथमे भागे 
घातिकर्मक्षयोत्पन्न 
चकषुदर्शनमेकं स्याद्‌ 
चतस्रो गतयो लेश्याः 
चतस्रो गतयः पञ्च 
चतुर्ग तिघटीयन्त्र 
चतुर्णा चक्षुरादौनां 
चतुर्धा पर्यायार्थः 
चतुभिरिन्दियैरन्यैः 
चतुविधस्य लोभस्य 
चतुःकषायपञ्चाक्षौस्‌ 
चत्वारो हि मनोयोगा 
चत्वारो हि मनोयोगा 
चत्वा रोऽर्थनया आयाम्‌ 
चारित्रपरिणामानां 
चैत्यस्य च तथा गन्ध- 
छेदनं वेदनं चैव 
जन्तवः सकषाया ये 
जन्तुपोडा विमुक्तायां 
जम्बदीपं परिक्षिप्य 
जम्बुद्रीपोक्तसंख्याम्यो 
जम्बुषरो पोऽस्ति तन्मध्ये 
जयत्यरोषतत्त्वार्थं- 
जानतः पर्यतश्चोद्धवं 
जीवत्वं चापि मग्यत्व- 
जीवस्य विग्रहगतौ 
जीवानां पञ्चताकाले 
जीवानां पुद्गलानां च 


जीवानां पुद्गलानां च कर्तव्ये 
जीवानां पुद्गलानां च कालस्य 


जोवे युगपदेक्मिन्‌ 
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६९ 
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तऽजीवास्तवौ बन्वः 
उयो तिगतिपरिच्छिततो 


ज्योतिष्काणां स्मृताः सत्ता 


-क्ालाङ्का रास्तथाचिश्च 
जातदर्खनयो रोधौ 
जानमष्टविधं जञेयं 
ज्ञानस्य प्रहणाम्यास् 
जालस्य प्रतिवेधश्च 
जातावरणहानान्ते 
नेयः समभिरूढोऽषौ 
तत्रक्षी रघृतादीनाम्‌ 
ततः क्षीणकषायस्तु 
ततः परं तु ये देवास्‌ 
ततः परं विकल्प्यन्ते 
ततो धूपप्रभाचस्तात्‌ 
ततोऽ्ो दशलक्षाणि 
ततो निर्जीणंतिःदोषः 
ततोऽषय्घ््ग तिस्तेषां 
ततोऽन्त रायज्ञानघ्न 
तत्पुना सद्धयोगः सन्‌ 
तच्वार्थ॑सारमिति यः 
तच्ार्थस्याववोधो हि 
तच्वार्थाः सन्त्यमौ नाम 
तच्ार्थाः सर्वं एवैते 
तत्संशयापनोदाय 

तत्र प्रवर्तमानस्य 
तव्राधिकरणं द्विधा 
तत्रैका खलु वर्णादि- ` 
तथा क्षीणचतुःकर्मा 
तथान्यः मूतिमानात्मा 
तयापि गौरवाभावात्‌ 
तथा सुखप्रमावाभ्याम्‌ 
तथोपदमिकादीनां 


पचानुक्रमणिका 


२१७ 
२ तदनन्तरमेवोऽ । 

{०१ तपस्तु द्विवि प्रोकं 4 
\९ तपस्तु वक्ष्यते तद्धि १७५ 
५२ तपस्विगरहुणं दोल- ११ < 
१४५ तपस्वि गुरुचैत्यानां १२३ 
२४ तपो हि निर्जराहेतु १६९ 
१८३ तादात्म्यादुपयुक्तास्ते २०४ 

१२३ तानि हाद्य सारद्धानि ९ 
२०० तामरिष्टं च सहास्तु ७? 
२१ तिर्यग्यतिक्रम्चैव १३४ 
११९ तीर्थेशराम चक्रितवे ८५ 
१८९ तीव्रमन्दपरिज्ञान ११३ 
७५ तेष्वेवात्मप्रदेशेषु ४८ 
७५ तौ भवेतां क्वचिच्छद्धौ ५५ 

७६ व्रयस्तरंरत्समुद्राणां ६ 
७७ त्रयाणां बदु कायानां ७२ 
१९२ व्रायस्विंडस्तथा लोक-- ८५ 
२०५ त्रिकोदाः कथितः कुम्भी ७० 
१९७ त्रिविधं जन्मजोवानां ९२ 
१८८ त्रिचात्नरकलक्नाणि ७७ 
२१२ त्रीणि दुःप्रणिघानानि १२३५ 
५८ दक्षिणेद्रास्तथा कक्- ७५ 
४ दग्धे बोजं यथात्पन्त १९३ 
५ दया दानं तपः बीलं ११७ 
१८० दर्शालज्ञानवासर २१० 
१९१ दबनज्ानचारित २११ 
११३ दर्यनजञानचारिवध्रौव्यो-- २११ 
१०७ दर्ानज्नानचारित्रपरदेगा २११ 
१९७ दर्शनज्नानचासितागुर २११ 
१४४ दर्लनन्नानव्रिनयौ १८२ 
१९५ दर्शन ज्ञानयुक्तस्य १८२ 
८८ दर्दनिस्यान्तरायश्च १ ॥ ५ 
१९२ दर्नावरणत्य स्यात्‌ ४ 
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१९६ 


दशधा भावना देवा 
दशोन द्िशतीभक्तो 
दिग्देशानथंदण्डेभ्यो 
दिनन्येकोन्पञ्चाशत्‌ 
दुःखं शोको वधस्तापः 
द्गमोह क्षपकस्तस्मात्‌ 
द्श्यते येन रूपेण 
देवानां नारकाणां च 
देशसंयमसम्यक्त्वे 
द्रव्यपर्यायरूपस्य 
द्रव्पभावस्वभावनां 
दरव्यपेकं तथैकेन 
द्रव्यस्य कर्मणो यदद्‌ 


द्रव्यस्य स्यात्समुत्पादश्‌ 


दरव्याण्यनेकभेदानि 
द्रव्यान्येतानि नित्यानि 
दरव्यादिप्रत्ययं कम-- 
द्रव्यान्नपुसकानि स्युः 


हयणुकायाः किलानन्ताः 


दयो्दयोरुभौ सप्त 
दयोस्त्रयङ्च कल्पेषु 


दयोः सप्त दयोः षट्‌ च 


दाविशतिर्भुवां सप्त 
टराविशतिस्तथा सप्त 
दिगण द्विगुणा वषं 
द्विगुण द्विगुणेनातो 
द्विचतुर्यो जनं ज्ञेयं 
द्विधा वे्यमसदे्ं 
द्विधा वैलसिको बन्धस्‌ 
द्विविग्रहां त्रिसमयां 
दरीपेरवर्धतृतीयेषु 
धर्मस्य गतिरत्र स्याद 
धर्माधर्मान्तिरिक्षाणां 


तत्तवार्थसार 


८४ 


धर्माधर्मावथाकाशं 
धर्माधिर्मास्तिकायाभ्यां 
धयि्मोनिभः कालश्‌ 
धृत्वा निग्रन्थलिद्धं ये 
न कमत्मिगणोभूरतस्‌ 
न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यात्‌ 
त च नाशोऽस्ति भावस्य 
न चास्म हितुकर्तृतवं 
न पर्यायाद्िना द्रभ्यं 
नयनोत्पाटनं दोर्घ- 

न लभन्ते मनुष्यत्वं 
नवायुः परिसर्पाणां 

त विद्यते परं ह्यस्माद्‌ 
नागासुरसुपर्णाविन 
नानाकृमिशताकीर्णे 
नानादोपप्रकारोषु 
नारकाणां सुराणां च 
नारकेकाक्षदेवानां 
नाराचमद्धनाराचं 
नारी पुंषण्डवेदाश्च 
नित्याघ्वगेन जीवेन 
नित्येतरनिगोदानां 
निद्रानिद्रा तथा निद्रा 
निरवदयोपकरण- 
निगताः खलुपञ्चाभ्या 
निदेशः स्वामित्वं 
निवृंत्तिर्चोपकरणं 
निश्चयग्यवहाराभ्यां 
नीरचै्गोत्रमसद्रेयं 
नीचैवृत्यनुत्सेकः 
नेत्रादीन्दरियसंस्थाना- 
नेःशीत्यं निरवृतत्वं च 
पञ्चत्व जीविताशंसे 


९१ 
७५ 
4 
७४ 
१४३ 
१४४ 
९३ 
४.५: 
९३ 
११५. 
७१ 
६५ 
७४ 
८४ 
१७१ 
१९५ 
७२ 
६३ 
१४९ 
१.४७ 
१७१ 
६४ 
१,४६ 
१२३ 
७२ 
२२ 
४७ 
२०८ 
१५९ 
१२२ 
४७ 
११९ 
१३७ 
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पञ््ैद्धियाणि वाक्काय 
पञ्चेन्धियाश्च मर्त्याः 
पद्यस्तथा महापदयस्‌ 
परकीयमनःस्थाथं- 
परतः परतः पर्व 
परत्वं विप्रक्रृष्टत्वम्‌ 
परस्परस्य जीवानाम्‌ 
परं कर्मक्षयाथं यत्‌ 
परात्मनोरनुग्राहि 
परिणामवपुरंश्या 
परिपाटचानया ज्ञेयाः 
परिहारस्तथाच्छेदः 
परिहारस्तु मासादि 
परुषासह्यवा दित्वं 
पर्यायं चानुभर्वतो 
पल्योपमं भवत्यायुः 


पत्योपमं भवत्यायुः साति- 


पश्यति स्व स्वरूपं यं 
परपति स्व स्वरूपं यो 
पाकक्षयात्कषायाणा- 
पाकान्नरकगत्यास्ते 
पातोऽपि स्थानवत्वान्न 
पापक्मोपिजी वित्वं 
पापु मणि्मिश्चित्रा 
पिण्डं तथोपरि शय्या 
पण्यकर्मबिपाकाच्च 
¶ृद्गलानां शरीरं वाक्‌ 
पृलको बकुशो द्वेधा 
पष्करदीप मध्यस्थो 
पर्णसं्नितिरश्चा 
¶वेसागरगामिन्यः 
पराजितं क्षपयतो 


पया नुक्रम णि का 


१९७ 


पूवे काय प्रवीचारा 
पकृतिस्थितिवन्धौ द्री 
भकारावरणं यत्‌ स्यात्‌ 
भ्यक्ष तद्धगवतां ` 
भत्यास्यानमभेदेन 
प्रत्याख्यान रुघरचैव 
परत्युत्पन्ननया देशात्‌ 
भरमत्तयोगतो यत्स्याद्‌ 
प्रमत्तयोगाद्‌ यत्स्यात्‌ 
भरमत्तसंयतो हि स्यात्‌ 
प्रमाणनयनिक्षेप ` 
प्रमाणीकृत्य सार्वज्ञी 
प्रमाणीकृत्य सर्वेन्नो- 
प्रयोगविखसाम्यां या 
प्रियथेशेऽप्रियप्राप्तौ 
बध्नाति कर्म सद्यं 
बन्धस्य हेतवः पञ्च 
बन्धं प्रति भवल्येक्य- 
वन्धेऽधिकगुणो यः स्यात्‌ 
बन्धोवधस्तथा छेदो 
वहुश्रुतावमानश्च 
बाह्यं त्रावमौदर्थ 
बाह्यान्त रोपधित्यागद्‌ 
लुद्धिमेधादयो याश्च 
ब्रह्मलोके प्रजायन्ते 
भवन्ति गर्भजन्मानः 
भवेत्तपोऽवमौदयं 
भन्याभग्यविभेदेन 
भाज्या एकेद्ियत्वेनः 
भाज्यास्तीर्थंशचक्रित्वे 
भावनन्यन्तरज्योतिर्‌ 
भावनां भवत्यायुः 
भाववदेस्त्रिभेदः स्यात्‌ 
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२२० 
भावात्पञ्च विधत्वात्‌ स 
भाविनः परिणामस्य 
भतडच वतंमानश्च 
.भृतादिन्यपदेशोऽसौ 
भूम्यापः स्थूलपर्यातताः 
सेदात्तथा च संघातात्‌ 
सदादिभ्यो निमित्तेम्यः 
सेदेनैक्यमुपानीय 
भेदौ सम्यक्त्वचारित्र 
मघ्व्या मनुष्यलामेन 
मतिपूर्वं श्रुतं प्रोक्त- 
मतिः श्चुतावधी चैव 
मतिःश्रुतावधी चैव 
मधुपः कीटको दंश 


मधुरोऽम्लः कटुस्तिक्तः 


मध्यमभागे तु लोकस्य 
मनोयोगो भवेत्सत्यो 
मनोवाक्कायवक्रत्वं 
ममेदभिल्युपात्तषु 

मसु राम्बुपुषत्सूचौ 
महान्‌ घनतनुश्चैव 
मात्सर्यमन्तरायश्च 
माया निदानमिथ्यात्व 
मागं संदूषणं चैव 
मार्गोयोतोपयोगानाम्‌ 
मार्जारताम्रच्‌डादि-- 
मिथ्यात्वस्योदया भावे 
मिथ्यादृक्‌ खासनो 
मिथ्यादृषटि्भवेजजोवो 
मूलाग्रपरवकन्दोत्थाः 
मृत्तिका बालुका चैव 
मृल्लेपस ङद्खनिमेक्षाद्‌ 
मेधुनं मदनोद्रेकाद्‌-- 


तत््वार्थसार 
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१६५ 
४९. 
५३ 

११४-११५ 

१२८ 

१५७ 

१६२ 

११८ 
३५ 
२५ 
२३५ 
५३ 
3 

१९८ 

१९६ 


मोक्ञारोहणनिध्रेणिः 
मोक्षार्थं त्यज्यते यस्मिन्‌ 
मोढो मसारगल्लश्च 
यज्जीवः सकषायात्वात्‌ 
यत्र॑ निःशङ्कितत्वादि 
यत्र ह्सादिभेदेन 
यत्रासिसन्निवेशः स्याद्‌ 
यथाधस्तिर्यगध्णं च 
यथानुसरतः पङ्डिर 
यथाञ्नपनसादीनि 
यथोक्तानां हि हितुनाम्‌ 
यद्धिशेषमक्रत्वेव 
यवनालमसूराति 
यस्मात्‌ पश्यति जानाति 
यस्मिन्‌ परयति जानाति 
यस्यै पश्यति जानाति .. 
यस्यै परयति जानाति 


या निमित्तान्तरं किञ्िद्‌- 


यावत्सर्वाथंसिद्ध तु 
येतु वैमानिका देवा 
ये मिथ्यादृष्टयो जीवा 


पे स्वभावात्‌ दुशिल्प्ि-- 


योगद्राराणि रुन्धन्तः 
योगवृत्तिर्भवेल्टेश्या 
योगानां निग्रहः सम्यग्‌ 
योजनानः सहं तु 
योनिर्नारकदेवाना- 


योहि रिष्षाक्रियात्माथ-- 


रत्तप्रभादिमा भूमिस्‌ 
रत्नप्रभाभुवे मध्ये 
रसत्यागो भवेत्तैलं 
रागद्रेषोज्ज्ञनान्येषु 
रूपं पश्यत्यपस्पृष्टं 


९१५ 


१६१ 


१७८ 
१९९ 
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वु्वण वज्ज च 
रनिस्तथोपयोग श्च 
भ्रत्ते तीथकतुत्व 

त तिवत केचिच्‌ 
छलद्धपरसिद्वेः प्रामाण्य 
लिद्धसाधनशंल्याना 
लोकसंस्थानपर्याय 
लेक्षाकारस्य तस्यैक- 
लोकाकादे समस्तेऽपि 
लोकाकाशेऽवगाहः स्याद्‌ 
लोके चतुष्विहाथेषु 
लोके तत्सदृशो ह्यर्थः 
लोके दुलंभता बोधः 
वचोगुसिर्मनोगुप्ि- 
वचोयोगो भवेत्सत्यो 
वधबन्धनि रो्धैश्च 
वनस्पतिररीराणां 
वर्णगन्धरसस्प्ं- 
वर्णाः पदानां कर्तारो 
वत॑मानेन यत्तेन 
वस्तुनोऽनन्तघमंस्य 
वंगादिपु तु तान्येक 
वाड्मनःकाययोगानाम्‌ 
वाचना प्रच्छनाम्नायः 
वाचना सा परिज्ञेया 
वात्सल्यं च प्रवचने 
वामनं हृण्डसंज्ञं च 
विरहो हि शरीरं स्यात 
विजयं वैजयन्तं च 

धिपरव्यविेषाभ्यां 

विना कालेन दोषाणि 

विरताविरततवैन 
विरिष्परिहारेण 


पद्ानुक्रमणिका 


५१, 
४८ 


विशुदधिदरशनस्योच्चै- 
विगुढधचप्रतिपाताभ्यां 
विपक्रियेष्ठकापाक- 

विस॒दुश्नाः सदृक्षा वा 


वीनां द्रादश तानि स्य; 


वृत्तमाहस्य पाकेन 
वत्ते सामायिकं जेयं 
वेदनीयसमुच्छेदा- 
वैद्यं चन्द्रकान्तश्च 
वयावृत्यमतिर्हाणि 
न्यज्ञनस्य तु नहा्ा 
व्यलीकादिवरिनिरमुक्तं 
व्यावाद्युपनिपातेऽपि 
व्यावहारिककालस्य 
व्यावृत्तिश्च विदोपश्च 
व्रतात्‌ किलाचवेत्पुण्यं 
व्रतानां स्थेय सिद्धचथं 
ङ्कनं काङ्क्षणं चैव 
रातानि पञ्च चापानां 
राब्दरूपरसस्प्ं- 
रान्दसंस्थानसूक्षमत्व- 
राब्दो येनात्मना मृतम्‌- 
दाम्वूकः रद्भुशुक्ती वा 
रारावचन्द्ररालादि 
दरीरसंस्क्रियात्यागच्‌ 
दारीरानुविधायित्वे 
राकाक्रापुरुषा न स्थु- 
दलाकापुरुषा नैव 
दीलत्रतानतीचारो- 
दुक्लं पुथक्त्वमायं 
शुदढधाशुद्धारथंवंग्रही 
दाद्धयष्टके तथा धर्मे 
जुभागुभोपयोगाख्य- 
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२२२९ 


श्प ह्कुलावागुरापाश- 
रोषकर्मफलापेक्षः 
रवभ्रादिगतिमेदात्स्याद्‌ 
रवभ्रतिर्यनरामर््य- 
श्रटधानः परद्रव्यं 
श्रद्धानं दर्शनं सम्यग्‌ 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा 
श्रद्धानाधिगमोप्षाः 
शरद्धननाधिगमोपेक्षा याः पुनः 
श्रुतं यतो वितक॑ः स्याद्‌ 
श्रूतं यतो वितर्क स्याद्यतः 
श्रमक्लेममदव्याधि- 
श्रोश्च हश्च धृतिः कीर्तिः 
षट्‌ तथा विकलाक्षाणां 
षड्जीवकायपञ्चाक्ष 
पोड्शेव कषायाः स्युर्‌ 
सकालो यञ्चिमित्ताः स्युः 
सम्रन्थोऽपि च निरर्थो 
सचित्तशीतविवृत्ता 
सचित्तस्तेन सम्बन्धस्‌ 
सति वीर्यान्तरायस्य 
सत्त्वेषु भावयेन्मेतरीं 

स द्रव्येन्दरियनि्ृंत्ति 
सप्तलेत्राणि भरतप्‌ 

स मनःपर्ययस्येष्टो 

समयं पाणिमुक्ताया 
समुद्रा विंशतिश्चैव 
सम्यक्‌ चारित्रमित्येतद्‌ 
सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र- 
सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित- 
सम्यक्त्वत्रतशीलेषु 
सम्यक्त्वं खलु तत्त्वां 
स॒म्यर्ञानं पुनः स्वार्थ- 


तत्वार्थंसार 


११६ 


१९८ 
१४९ 


सम्यग््ञानात्मकं तत्र ५ 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः १८८ 
सम्यग्मिथ्यात्वपाकेन ६० 
सम्यग्मिथ्यात्वसंज्ञायाः ३६ 
सम्यग्योगो मोक्षमागं प्रपित्सु- २५ 
समितिर्दशितानेन १६३ 
समुत्पादन्ययध्रौन्य- ९२ 
समुत्पादग्ययाभावो ५. 
समुपात्तानुपात्तस्य ६ 
सरसः सछिकावाहि ११० 
सरागसंयमश्चैव ११७ 
सरागसंयमर्चेव १२० 
सर्वकर्मप्रकृत्यरहान्‌ १५८ 
सर्वसामान्यतो लोकस्‌ ७६ 
सर्वं तदवमौदर्य- १७७ 
सर्वेऽपर्याप्तका जीवाः ७२ 
सर्वेऽपि तैजसा जीवाः ७२ 
सवेष्वात्मप्रदेशेष्व- १५८ 
सर्वेषामपि देवानां १४१ 
स्वेषां कर्मणां शेषा १५४ 
सविग्रहाऽविग्रहा च ६१ 
सहसा दुष्टमाजार १६३ 
सहस्रयोजनायाम- ८० 
संख्याततायुषां मत्यं ७३ 
संख्यांतीतायुषां नूनं ७२ 
संख्यातीतायुषो मर्त्यास ७४ 
संस्येयाश्चाप्यसंस्येया ९५ 
संग्रहेण गृहीताना- २० 
संप्राप्त: प्राप्तुबन्‌ प्राप्स्यन्‌ १०२ 
संयतो ह्यप्रमत्तः स्यात्‌ २८ 
संयमः खलु चारित्र- ५८ 
संयमश्रुतलेरयाभि- १८१ 


संयुक्ता ये खलु स्वस्मात्‌ -१०८ 
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संयोगौ दौ तिसर्गास्तरनु- 
संवरो हि भवत्येतान्‌- 
संवेगसिद्धये रोक- 
संसारकारणत्वस्य 
संसारभोरुतानित्य- 
संसारविषयातोतं 
संसारिणश्च मुक्ताश्च 
संस्तरोत्सजनादान- 
संस्थानं कल्शादीनाम्‌ 
संहाराच्च विसर्पाच्च 
संहारे च विसपें च 
साकारदइच निराकारो 
साक्षरोऽक्षरस्चंव 
साधोरधिगतार्थस्य 
सामान्यमन्वयोत्सर्गौ 
सामान्यादेकधा जीवो 
साम्परायिकमेतत्‌ स्याद्‌ 
सांप्रतं तु प्ररूप्यन्ते 
सुखो वह्निः सुखो वायुः 
सुवणं मौक्तिकादीनां 
सुषुप्तावस्थया तुल्यां 
सुस्वरं सुभगादेयं 
सुक्ष्मत्देन कषायाणां 
सृक्ष्मो नित्यस्तथान्तरच 
सुक्ष्मोपशातसंक्षीण- 
सूर्याचन्द्रमसौ चेव 
स्ंपाघ्यायसाधूनां 
सोऽयमित्यक्षकाष्डादेः 
सौधर्मेशानकल्पौ द्री 
स्तेनाहु तस्य ग्रहणं 
स्तो नारीनरकान्ते च 
स्त्रीणां रागकथाध्रावो 
स्त्रीसं शक्तस्य शय्यादे- 


पयानुक्रमणिकां 
११३ स्थावराणां भवत्येक 
१६९ स्थावराः स्युः पुथिन्यापस्‌, 
१२७ स्थितिरन्तमुहर्तस्तु 
१३८ स्थित्या परिणतानां तु 
१२१ स्पश्शनं रसनं घ्राणं 
२०५ स्पशे सप्त तथेका च 
३४ स्पर्शो रसस्तथा गन्धो 
१३६ स्यात्तीत्रपरिणामो यः 
१०६ स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपा 
९५ स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञान- 
१९६ स्यात्सागरोपमाण्यायु.- 
३४ स्यदेतदशरीरस्य 
१०५ स्यादीपक्मिको भावः, 
१८० स्याद्िशोषोऽवधिज्ञान- 
९३ स्युः सम्मूच्छनजन्मानः 
८९ स्वजातेरविरोधेन 
१११ स्वजातेरविरोधेन 
३२४ स्वद्रव्यं श्रहूधानस्तु 
२०६ स्वसंवेदनमक्षोत्थं 
११९ स्वाध्यायः शोधनं चैव 
२०६ . हस्तद्वितयमुत्सेधो 
१५० हिताहितविवेकस्य 
४० हिमवान्महाहिमिवान्‌ 
१०४ हिरण्यस्वणयोः क्षेत- 
३५ हिसादिषु विपक्षेषु 
८४ हिसानृतचुरात्रह्म- 
१८० हिसानृतचुराब्रह्म- 
# हिसाया अनृताच्चैव 
८७ हिसायामनते स्तेये 
१३२ हितुकायं विशेषामभ्यः 
८१ हैतुत्वाद्‌ दुःखहैतुनाम्‌ 
१२९ हेयस्यादानरूपेण 
१६६ © 
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अकामनिजंरा 
अद्धोपाङ्ध 
अगुरुलघु 

अजीव 
अजीवाधिकरणास्रव 
अज्ञान 
अज्ञानपरिषह्‌ 
अक्षरश्रुतज्ञान 
अक्षरसमासश्नुतज्ञान 
अक्षिप्र 
अक्षोत्थविज्ञान 
अणुचटन 

अणुत्रत 
अतिधिसंविभाग 
अद्शनपरिषह्‌ 
अधर्मद्रव्य 
अधिकरण 

अध्नुव 
अनन्तानुवंधो 
अनथंदण्डव्रत 


अननुगामी अवधिज्ञान 
अनवस्थित अवधिज्ञान 


अनाकांक्षाक्रिया 
अनादेय 
अनामोगक्रिया 


अनाभोगनिक्षेपाधिकरण 


अनिःसृत 


अनिवृत्तिकरणगुणस्थान 


अनित्यानुप्रेक्षा 


शब्दानुक्रपणी 


१२० 
१४९ 


अनीक 

अनुगामी अवधिज्ञान 
मनुक्त 
अनुत्तरौपपादिकदशा्ख 
अनुयोगश्रुतज्ञान 
अनुयोगसमासश्नुतज्ञान 
अनुप्र्नास्वाध्याय 
अनुभववन्ध 
अनुभागवन्ध 

अन्तराय 

अन्तराय 
अन्तकृहगाङ्ध 
अन्तरङद्धनिरवृति 

अन्तर 

अन्यत्वातुप्रक्षा 
अपरत्व 

अपर्याप्त 

अपर्याप्तक 
अपायविचयघम्यंध्यान 
अपू्व॑करण 
अप्रमत्तसंयत 
अप्रत्याख्यानक्रिया 
अप्रत्याख्यानावरण 
अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण 
अभग्यत्व 
अयशःकोति 
अयोगकेवली 
अरतिपरिषह्‌ 
अर्थावग्रह्‌ 
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८५ 


७-८ 


अर्धनाराचसंहनन 
अलाभपरिषह्‌ 
अल्पबहूत्व 
अवग्रह्‌ 
अवधिज्ञान 
अवमौदयंतप 
अवर्णवाद 
अवसर्पिणी 
अवाय 
अविपाकजानिजंरा 
अशरणानुप्रक्षा 
अशुचित्वानुप्रेक्षा 
अशुभ 


असत्कारपुरस्कारपरिषह 


असत्य 
असंयम 


असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन 


असदे्य 
असत्यमृपावचनयोग 
असंयतत्व 
असंयतगुणस्थान 
असिद्धत्व 
अस्तिनास्तिप्रवाद 
अस्थिर 

आकाशद्रग्य 
आकिञ्चन्यधमं 
आक्रोकश्चषपरिपह 
माग्रायणीयपूवं 
आचाराद्ध 
आआान्नान्यापादिकीक्रिया 
माज्ञाविचयधम्य॑ध्यान 
आज्ञानिकमिथ्यात्व 
आतप 


शब्दानुक्रमणी 


१४९ 
१९६ 
२४-२५ 
७-८ 
&९ 
१७७ 
११७ 
८१ 
७-८ 
१७६ 
१७० 
१७१ 
१४९ 
१६६ 
१२८ 
१४१ 
१४९ 
१४७ 
५४ 
२३२ 
३७ 
२३३ 
११ 
१४९ 
९७ 
१६५ 
१६६ 
११ 
११ 
११३ 
१८५ 
१४१ 
१४९ 


आतप 

आत्मप्रवाद 
आतमरक्ष 
आदाननिक्षेप्रणसमिति 
आदेय 
आधिकरणिकीक्रिया 
आनुपूर्वी 
आसियोग्य 
आभ्यन्तर उपकरण 
आम्नायस्वाध्यायतप 
आयु 

ञारम्भ 

आर्जव 

आर्तध्यान 

आर्यं 

आलोचना 

आसादन 

आखव 

आस्रव 
भाख्लवानुप्रक्षा 
आहारकशरीर 
आहारपर्याप्षि 
आहारमार्गणा 
आहारसंन्ञा 

इन्द्र 

दृद्ध्ियपर्याप्ति 
द्द्द्रियमार्गणा 
टरयापिथक्रिया 
दर्यापिथ भास्रव 
दूर्यासमिति 

रदा 

उक्त 

उन्च॑गति 


११२ 
१११ 
११९ 
७-८ 
७-८ 
१५४ 
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२२६ 
उच्छवास 
उत्कर 
उत्तरगुणनिरव॑र्तना 
उत्तराघ्ययत 
उत्पाद 
उत्पादपूवं 
उत्सगंसमिति 
उत्सपिणी 
उदयोत 
उद्योत 
उपकरणसंयोग 
उपघात 
उपघात 
उपचारविनय 
उपभोगान्तराय 
उपयोग 
उपयोग 
उपपादजन्म 
उपवासतप 
उपशान्तकषाय 
उपशमश्रेणी 
उपासकाध्ययनाङ्घ 
उष्णपरिषह्‌ 
ऊह्‌ 


रजुमतिमनःपयर्यज्ञान 


तजुमूत्रनय 

एक 
एकत्वगुक्डलघ्यान 
एकत्वानुप्रे्षा 
एकविध 

` एवंभूतनय 
एषणासमिति 
एेकाम्तिकमिथ्यात्व 


तत्वार्थसार 


१४६ 
१०७ 
११४ 

११ 


ओदयिकभाव 
ओदारिकशरीर 
ओपशमिकचारित्र 
ओपशमिकभाव 
ओपशमिकसम्यक्त्व 
कर्मप्रवाद 
कत्पन्यवहार 
कत्पाकल्प्य 
कल्पातीत 
कल्पो पपनच्च 
कल्याणवाद 
कषाय 
कषायचतुष्टय 
कषायमागणा 
कापोतलेश्या 
कायक्छेशतप 
कायनिसगं 
कायिकीक्रिया 
काल 

कालद्रव्य 
किल्विष 
कोलकसंहुनन 
वूःअवधि 
वूञ्जकसंस्थान 
कूमति 

कुश्रुत 
केवलज्ञान 
कतिक 


_कृष्णठेश्या 


क्रन्दन 
क्रिया 
क्रियाविशाल 


.क्षपकश्रेणी 
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्षायिकउपभोग 
क्षमाधमं 
क्षयोपशमहेतुक अवधिज्ञान 
्षायिकदशंन 
क्षायिकदशंन 
क्षायिकज्ञान 
क्षायिकचारित्र 
क्षायिकदान 
क्षायिकभाव 
क्षायिकसषम्यक्त्व 

` क्षायिकभोग 
क्षायिकलाभ 
क्षायिकवौयं 
क्षायोपशमिकचारित 
क्षायोपलमिकभाव 
त्तायोपशमिकसम्यक्त्व 
क्षिप्र 
क्षीणकषायगुणस्थान 
्षुत्परिषह्‌ 

क्षेत्र 

खण्ड 

गति 

गति 

गतिमार्गणा 

गन्ध 

गर्भजन्म 

गुण 

गुणस्थान 

गुप्ति 

गोत्र 

चतुविशस्तव 
चर्यापरिषह्‌ 
चारित्रविनय 


राब्दानुक्रमणी 


३०.२१ 
१६४ 
१२९ 
३०-२३१ 
२० 

२० 

२० 

२० 
२६-२७ 
२० 
२०.३१ 
२३०-३१ 
३२० 
२८-२९ 
२६-२७ 
चर 
७-८ 

४१ 


९१. 


२४-२५ 
१०७ 
२३१ 
१४९ 
४७ 
१४९ 
६२-६३ 
&९ 


चूणं 

चूणिका 

चोरी 

छाया 
छेदोपस्थापनाचारित 
जाति 

जोव 

जीवत्व 
जीवाधिकरणास्लव 
ज्ञानचतुष्क 
ज्ञानप्रवाद 
ज्ञानमार्गणा 
ज्ञानविनय 
ज्ञानावरण 
तदवस्थ अवधिज्ञान 
तप न्युत्सगं 
तपोधर्मं 

तम 

ताप 
तार्थंकरत्व 
तृणस्पर्चं परिषह्‌ 
स्यागध 

त्रश 

त्रायस्त्रंश 
दशवैकालिक 
दशंनक्रिया 
द्शंनत्रय 
दर्शनमार्गणा 
दशंनविनय 
दशंनावरण 
दंशमत्कुण 

दान 
दानान्तराय 
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१२९८ 


दिग््रत 
दुःख 
दुःप्रमृष्टिक्षेपाधिकरण 
दुस्वर 
दुर्भग 
दृष्टिवादाद्ध 
देश 
देशत्रत 
देशसंयतगुणस्थान 
देशसंयम 
द्र्य 
द्रग्यनिक्षेप 
द्रव्याथिकनय 
दरव्येन्द्रिय 
द्वितोयोपशमसम्यर्द्शंन 
घर्मकथाद्ध 
धमद्रभ्य 
धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रक्षा 
धर्मोपदेशस्वाध्याय 
धर्म्यघ्यान 
धारणा 
ध्यान 
ध्रुव 
ध्रौन्य 
नगनतापरिषह 


नभोगति ( विहायोगति ) 


नय 
नाम 
नामनिक्षेप 
नाराचसंहनन 
निःसृत 
निक्षेप 

निद्रा 


तत्वार्थसार 


१५ 
११७ 
११४ 
१५० 
१५० 

११ 
१०३ 
१२९ 


निद्रानिद्रा 
निराकारोपयोग 
निर्देश 

तिज॑रा 

निजंरा 
निज॑रानुप्रक्षा 
निर्माण 
निवृंत्यपर्यासिक 
निरचयीमुनि 
निपद्यापरिषह 
निषिद्धिका 
तिसरगंक्रिया 
निह्वव 

नीर्चगति 
नीख्ले्या 
नंगमनय 
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान 
पञ्चर्बन्धि 
पञ्चास्तिकाय 
पदश्रुतज्ञान 
पदसमासश्रुतज्ञान 
पद्मठेश्या 
परत्व 

परघात 

परमाणु 
परिग्रहुपाप 
परिग्रहुसंज्ञा 
परिणाम 
परिदेवन 
परिभोगान्तराय 
परिहारछेद 
परिहारविशुद्धिचारित्र 
परोक्षप्रमाण 
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पर्याप्त 

पर्याप्तिक 

पर्याय 
पर्यायभ्नृतज्ञान 
पर्यायसमासभरुतज्ञान 
पर्यायाधथिकनय 
पारिग्राहिकी क्रिया 
पारिणामिकभाव 
पारितापिकी क्रिया 
पाषद 

पिपासा (तुषा) परिषह 
पीतचेश्या 
पुण्डरीक 

पुद्गल 

पूर्वश्रुतज्ञान 
पूवंसमासभरुतज्ञान 
पृथक्त्वशुक्रध्यान 
प्रकीर्णक 
प्रकृतिबन्ध 

प्रचा 
प्रचलाप्रचला 
प्रच्छनास्वाध्यायतप 
प्रज्ञापरिषह 

प्रतर 

प्रतिक्रमण 
प्रतिक्रमणतदुभय 
प्रतिपत्तिकश्रुतज्ञान 
प्रतिपत्तिकसमासश्रुतज्ञान 
प्रत्यक्षप्रमाण 
प्रत्यभिज्ञान 
्रत्याख्यानपूवं 
प्रत्याख्यानावरण 
प्रत्येक 


शब्दानुक्रमणौ 


१४९ 


१४९ 


प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन 
प्रदेश 

परदेशबन्ध 

प्रदेशबन्ध 

प्रदोष 
प्रमत्तसंयतगुणस्थान 
प्रमाण 

प्रमाद 

प्रयोगक्रिया 
प्ररनव्याकेरणाद्ध 
प्राणवाद 
प्राणातिपातिकौ क्रिया 
प्रास्यायिकी क्रिया 
प्रामृतप्रामृतश्रुतज्ञान 
प्रामृतप्राभृतसमासश्नुतज्ञान 
प्रामुतश्चुतज्ञान 
प्राभृतसमासशरुतज्ञान 
प्रादोषिकीक्रिया 
प्रारम्भक्रिया 
प्रोषधोपवास 

बन्ध 

बन्ध 

वन्धन 

वहु 

बहुविध 

बाह्यनिर्वृति 
बाह्यउपकरण 

बुद्धि 
बोधिदुलभानुप्रक्षा 
बरहाचर्यघमं 
भक्तपानसंयोग 
भयसंज्ञा 


भवप्रत्ययअवधिज्ञान 
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२३० 


भव्यत्व 
भव्यत्वमार्गणा 
भाव 

भावनिक्षेप 
भावेन्द्रिय 
भापापर्यास्ि 
भाषासमिति 
भमोगोपभोगपरिमाण 
मति 
मनःपर्ययज्ञान 
मनःपर्यासि 
मनोनिसगं 
मर्धारणपरिषह 
महाकल्प 
महापुण्डरीक 
महात्रत 

मात्स्यं 
मायाक्रिया 
मार्दव 

मिथ्यात्व 
मिथ्यात्वक्रिया 
मिथ्यात्वप्रकृति 
मिथ्यादशंनक्रिया 
मिथ्याद्‌कगुणस्थान 
मिश्रगुणस्थान 
मुक्तजीव 
मृरगुणनिवंतंना 
मृषावचनयोग 
मेधा 

मेथुन 

मेथुनसंज्ञा 

मोक्ष 

मोक्ष 


तत््वार्थसार 


२२ 
६० 


१९२ 


मोहनीय-मोह 
म्लेच्छ 
यथाख्यातचारित्र 
यशःकीति 
याचनापरिषह्‌ 
योग 

रस 
रसपरित्यागतप 
रूपीद्रग्य 
रोगपरिषह 
रोद्रध्यान 

न्धि 
लन्ध्यपर्याप्तिक 
लाभान्तराय 
लेद्यामार्गणा 
लेश्याषट्‌क 
लोकपाल 
लोकबिन्दुसार 
लोकानुप्रक्षा 
वज्नाराचसंहनन 


वच्रषंभनाराचसंहनन 


वघ 
वधपरिषह्‌ 
वन्दना 
चर्तना 


वधिष्णुधंमानभवभिज्ञान 


वस्तुश्रुतज्ञान 
वस्तुसमासश्रुतज्ञान 
वाडः निसर्गं 
वाचनास्वाघ्यायतप 
वादर 
वामनसंस्थान 
विग्रहगति 


११३ 
१७९ 
१४९ 
१४९ 
६१-६२ 
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“ विदारणक्रिया 


विधानत 
विपरीतमिथ्यात्व 
वरिपाकविचयधर्म्यध्यान 
विपाकजा निर्जरा 
विपाकसूत्राङ्ख 
विपुलमतिमनःपर्ययज्ञान 
विविक्तशय्यासनतप 
त्रिवेक + उपस्थापन 
विसंयोजना 
वीर्यप्रवाद 
वीर्यान्तिराय 
वीर्यानुवाद 
वत्तिपरिसंख्यानतप 
वेद 

वेदनीय-वेद्य 
वैक्रियिकशरीर 
वैनयिक 
वैनयिक्रमिथ्यात्व 
वैयावृत्यतप 
व्यञ्ञनावग्रहु 
व्यवहारनय 

व्यवहारी मुनि 

व्यय 

व्याख्या प्रजञप्ि 
व्युपरतक्रियशुक्ध्यान 
व्रत 

व्रती 

रान्दनय 

रायनपरिषह्‌ 

शरोर ( कायपञ्चक ) 
शरो रपर्याप्षि 
राखाकापुरुष 


शब्दानुक्रमणी 


११३ 
१९ 
१४१ 
१८ 
१७६ 
१९१ 


सीतपरिषह्‌ 
शुक्ललेश्या 

शुभ 

रोक 

शौचधरमं 
इवासोच्छवासपर्याप्ि 
श्रुतज्ञान 

सङ्घात 

सत्‌ 

सत्यधर्म 
सत्यप्रवाद 
सत्यमृषावचनयोग 
सत्यवचनयोग 
सटे्य 
समचतुरखसंस्थान 
समन्तानुपातक्रिया 
समभिरूढनय 
समवायाद्ख 
समादानक्रिया 
समारम्भ 
सम्यक्त्वक्रिया 
सम्यक्त्वप्रकृति 
सम्यक्त्वमार्गणा 
सम्यक्चारित्र 
सम्यग््ञान 
सम्यग््ान 
सम्यग्दर्शन 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति 
सयोगकेवरी 
सल्टेखना 
सहसानिक्षेपाधिकरण 
संख्या 

संग्रह्नय 
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२३२ 


संघातश्रृतज्ञान 
संघातसमास 
संज्ञाचतुष्टय 
संज्ञी मार्गणा 
संमूच्छनजन्म 
संयमधमं 
संयममार्गणा 
संरम्भ 

संवर 

संवरानुप्रक्षा 
संसारिजोव 
संस्थान 
सस्थानविचयधर्म्यध्यान 
साकारोपयोग 
साधन 

साधारण 
सामानिक 
सामायिक्‌ 
सामायिकचारिव 
सामायिकशिक्षात्रत 

` साम्परायिकओआस्चव 

सासनगुणस्थान 
सांशयिकमिथ्यात्व 
सुभग 

सुस्वर 

सृक्ष्म 


तत्तवाथसार 


१० 

१० 

४६ 

६० 
६९-६३ 
१६५ 


सष्षपक्रियशुक्लध्यान 
सृक्ष्मसाम्पराय 
सृक्ष्मसाम्परायचारतर 
सूत्रकृताद् 

स्कन्ध 

स्त्रीपरिषह्‌ 
स्त्यानगुद्धि 
स्थानाद्ध 
स्थापनानिक्षेप 
स्थावर 

स्थिति 

स्थितिबन्ध 

स्थिर 

स्पशं 

स्पर्शन 

स्पर्शनक्रिया 

स्मरण 

स्वतत्तव 
स्वसंवेदनज्ञान 
स्वहुस्तक्रिया 
स्वातिसंस्थान 
स्वामित्व 
स्वार्थानुमिति 
हिसा 

हो यसानअवधिन्ञान 
हृण्डकसंश्थान 


ती 
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पन्थपालाके संरक्षक-सदस्योकी नामावली 


री पं वसौरेलाल पन्नालालजी 
त 


सैन, अकरुतरा 
श्री सेठ भगवानदास रोभाकारुजो 
जैन, सागर 


३. श्री मोहनलालजी सेठी, दुगं 


१४. 


१५० 


श्री पं० बालचन्द्र सुरेशचन्द्रजी 
जेन, तवापारा-राजिम 

श्री सेठ राजक्रुमार्ससिहजी, इन्दौर 

श्रो लागप्रेमचन्द्रजीजेनावाँच, दिल्ली 

ला० जुगमन्दिरदासजी जंन, 

कलकत्ता 

, ,, छा० मोतीलारुजी जेन, दिल्ली 

. , पं० रविचन्द्रजी जेन, दमोह 

, ,, मोतीलार्जो जेन, वकुल 
जबलपुर 

. „, स० सि° घन्यकूमारजी जेन, 
कटनी 


(र /, 


. ,, बो०ञार°सी ° जेन, कलकत्ता 
, ,, वा० नुपन्द्रकुमारजी जेन, 


कलकत्ता 

), दि० जन मारवाड़ी द्स्ट, 

इन्दौर 

ला० रघुवरदयालजी जन, 

दिल्छी 

, ,, वा० महेशषचन्द्रजी जेन एम° 
ए०, हस्तिनापुर 

,, सि ० बदलीदास छोटेलार जी, 
शसो 

- », सि° श्रीनन्दनलालजौ जन, 

वना 


} 


१९. 


९५, 
4 


~ 


4 


२४. 


९५; 
२६. 
२७. 


२८. 
२९. 


२०. 


२३१. 


३२. 


२३३. 
३४. 


३५. 


॥। 


लाला प्रकारचन्द्रनी जेन, 

दिल्ली 

विजयकु मारजी मलेया, दमोह 

इ्यामलालजी पांडवीय, मुरार 

( ग्वालियर | 

वैजनाथ सरावगी स्मृतिनिधि- 

ट्स्ट, कलकत्ता 

सि० हजारीलार शिखर- 

चन्द्रजी जेन, अमरपाटन 

सि° भागचन्द्रजी जेन 

इटौरया, दमोह 

सेठ बाबूलालजी जेन, बांदा 

,, बा० नन्दलालजी कलकत्ता 

श्री सेठ वृजलाल बारेखाल्जो 
चिरमिरी 


# 1 
[1 


॥ 1 
[षे 


# 


५७ 
1 


# 1 
[ने 


2) 


बा० नेमक्‌मारजो, आरा 

„, सेठ मुन्नालाल भैयाखालजी 
जेन टीकमगद्‌ 

,, सेठ दयाचन्द बाबूलारजी 
मनबारवाले, टीकमगढ़ 

„, चतुर्भुज राजारामजी जेन वेय, 
टीकमगद्‌ 

,, पं° किशोरीलालजी शास्त्री, 
टीकमगद 

,, सेठ घमंदासजी बजाज, टीकमगढ़ 

,, सेठ तुलसी राम कालचन्द्रजी जेन, 
राहगढ 

,) सि° दौरतराम बाबूलालजी 
जन, सोरई ( क्षास ) 
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३६. 


३८. 


२३९. 


र ॥ ७, 


४१ 


५4 
४३. 


४. 
४. 
४६. 


८७. 


1.2 


४९. 


५०. 
६" 
५२. 


५३. 


५५४. 
# १.० 


तत्वाथंसार | 


श्रीमती धर्मपत्नी सेठ मल्धुराम- 
जी मडावरा ( सी ) 


, श्री भगवानदाजी जेन सतभैया 


सागर 
श्रोमती सिधैन चम्पावार्ईदजी जन 
माते° सि° जीवनकुमारजी जेन, 
सागर 
„, सि० अमी रचन्द्र देवचन्द्रजी जन, 
पाटन 
„, का० फक रचन्द्रजी जन, दिल्ली 
श्रो पं० बारेलालजौ डा० कपूर- 
चन्द्रजी जेन, टीकमगढ़ 
श्रीमती वृजमालाजी जेन, वम्वर्ई 
श्रो राजवैय ला० महावीरप्रसाद 
जी जेन, दिल्ली 
श्रौ का० नन्ंमलजी जेन, दिल्टी 
श्रो छा० अजितप्रसादजी, दिल्लो 
श्रौ वा० युकेमालचन्दजी जन, 
दिल्टी 
त्र० पं० सरदारमल जी जैन, 
सिरोज 
श्री प° मुच्राछालजी रांवेीय, 
सागर 
„, वावू सोतारामजी जेन, वाराणक्षी 
», वा० सूमेरचन्दजी जंन, वाराणसी 
दि० जन मन्दिर विजनौर 
„ प० कंलाशचन््रजी शास्त्री, 
वाराणसी 


„, पं० वंशोधरजी व्याकरणाचार्यं 
बीना, 

„, डँ नेमिचन्द्रजी शास्त्री, आरा 
डी० दरवारीठालजी कोठिया, 
वाराणसी 


५६. श्री पं० हीरालालजी कौशल, 
दिल्ली 
५७. अ० भा० दि० जेन केन्द्रीय, 
समिति, दमोह 
५८. श्च प्रसच्नकुमारजी जन, गौरक्ञामर 
५९. ,, पं० गुकाबवन््रजी द्शनाचा्यं 
जवल्पुर 
६०, ,, पं० मन्नालाल चृत्नीलाछ जी 
प्रतिष्ठाचार्य, ललितपुर 
६१. ,, सेठ वद्रीप्रसादजी, पटना 
६२. ,, वाबूालजी फागुल्छ, वाराणसी 
६३. प्रो° खुश्ालचन्द्रनी गोरावाखा, 
वाराणसी 
६४. श्री शीलचन्द्र जी जेन, वाराणसी 
६५. ,, बा० अतुल्यकुमारजी जेन, 
कलकत्ता 
६६. , सूरदासजी, ललितपुर 
६७. ,, पं० दयामलखालजी जन, 
ललितपुर 
६८. ,, नोरजजी जेन, सतना 
६९. प्रो° भागचन््रजी, सीहोर 
७०. श्री विमल्करुमार निहाक्चन्दजी 
जन, मडावरा 
७१. श्री नवलकिशोरजी जेन, गथा 
७२. सेठ चिरंजीरालजी जैन, वर्धा 
७३. डा० भागचन्दजी जन नागपुर 
७४. श्री वा० दीपचद््रजी जन, कानपुर 
७५. ,, १० सुरेन््रकुमारजी जैन वैद्य, 
वीना 
७६. , रा० सा० चतुरचन्द्रकुमार- 
जी जेन, आरा 
७७. ,, सि° कोमख्चन्द्रजी रांधेलीय, 
सागर 
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ग्रन्थमालाके संरक्षक-पदस्योकौ नामावली 


७८. ,, मोतीलाल हिराचन्दरज गाधो, 
ओरंगाबाद 
७९. श्री ब्र° राजारामजो, भोपाल 
८०, ,, ॐ ° बाबूलालजी जेन, वण्डा 
८१. श्री सेठ प्यारेलालजी, शाहगद्‌ 
८२. ,, डँ° नन्हलालजो जेन, बण्डा 
८३. ,, सेठ धनप्रसादजी मुडरया, 
बण्डा 
८४. श्री भायजी कुन्दनलाल कपूर 
चन्दजी जेन, बण्डा 
८५. ,, रघु रप्रसादजी बजाज, बण्डा 
८६. ,› श्रीमती क्षमावारईजी जेन, 
गुलगंज (छतरपुर) 
८७. चौ० गुलावचनद्र जीवनलालजी 
बजाज, बण्डा 
८८. श्रीमती क्षमावाईजी जेन, बण्डा 
८९. डं ° पूरणचन््रज जैत, बण्डा 
९०. साव श्रो कन्दैयालालजी जैन, 
बण्डा 
९१. सि° छोटेकालजी जेन, बण्डा 
९२. सि० वट्‌्टूलालजी डं ° मोतीलाल 
जी जन, खुरई 
९३. श्री ब्र° डालचन््रजी ट्ड़ेया, 
टोकमगद 
९४, ,, त्र ° जयचद्द्रजी साव, कुण्डल- 
पुर 
९५. ,, रज्जृलालजी, बीना 
९६. , कैलाशचन्द्रजी जेन, गंजवासौदा 
९७, ,, पं ० वावूलालजो जमादार बड़ोत 
९८. श्री ला० व्रिलोकचन्द्रजी जेन, 
मेरठ । 
९९. श्रीदि० जेन महिला समाज, 
फतेहपुर 


२३५ 


१००. ° प्रेमसागरजी, बडौत 

१०१. श्र छा० भगवानदास अहुद्दास 
जी जेन, सहारनपुर 

१०२. ला० विशम्बरदास महावीर- 
प्रसादज सर्याफ, दिल्छी 

१०३. ,, जनेन्धकिशोरजी जन जौहरो, 
दिल्ली 

१०४. श्री हुक मचंद हो रालालजी मोदी, 
ललितपुर 

१०५. ,, श्रीमती सेठानी शांतिवाईजी 
सिवनी 

१०६. ,, रखमी चन्द्री गुरहा, खुरई 


१०७. ,, रामप्रसाद भेयालालजो 
ललितपुर 


९१०८. चौ ° फूलचंद पद्मचन्दरजी कुक्तिपुर 
१०९. श्री मनीराम वृजलालजी सर्फ, 


रुलितपुर 
११०. „, व्रजलाल्जौ प्रानपुरावाले, 
ललितपुर 


१११. ,, हीरालारुजी सर्याफलकितपुर 

११२. ,, मुत्नाखार कन्दनलालजी 
सर्याफ, रकितपुर 

११२. ,, वृजलाल शोलचन्दजौ जेन, 
रुछितपुर 

११४. श्री सि° रज्जूलालजी, ललितपुर 

११५. ,, बाबूखाल्जो 


वरया, 
ललितपुर 
११६. श्री करणराय निहालचन्द्र जी 
जेन, वर्धा 
११७. बा० गिन्नीरालजी जेन, 
कलकत्ता 


११८. श्री दि० जेन मंदिर, मुंगावली 


११९. ,, जेन आदिराज 


नं अण्णा, 
शडवाल 
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२३६ तत्त्वार्थसार 


१२०. डां० राजारामजी जेन, आरा 

१२१. प्रो° सुखनन्दनजी जन, बड़ौत 

१२२. ,, खडगसेन उदयराज दि० जन 
मंदिर, वाराणसी 

१२३. ला सालिगराम सतीशचन्द्र 
जन, आगरा 

१२४. ,, नाभिनन्दन दि० जेन मंदिर, 
सीना 

१२५. ,, पं० पन्नालाखुजो वसन्त 
साहित्याचा्यं, सागर 

१२६. का० शम्भूनाथजी जेन काग- 
जी, दिल्ली 

१२७. श्रमती धर्मपत्नी श्री जयचंद 
लालजौ फतेहपुर,(बारावेकी) 

१२८. लछा० जियालालजी जेन, 
बड़ौत ( मेरठ ) 

१२९. बा० लक्ष्मीचन्दजी जेन 
वकील, वड़ौत 

१३०. ला० हूकूमचन्द्रजी जन 
सर्फ, वडोत ( मेरठ ) 

१३१. श्रीमती सुगन्धीवारईजी जेन 
सागर 

१३२. श्री महावीर दि० जेन पारमा- 
धिक संस्था, सतना 

१३३. , दि० जेन उदासीन भआाध्रम, 


\, 


इन्दौर 

१३४. ,, रतनलाजी जेन, सरूपगंज 
( सिरोही ) 

१३५. ,, दि० जेन स्वाध्याय-गोष्ठी, 
एेत्मादपुर 


१३६. श्रीमती युवराज्ी लक्ष्मी- 
देवीजी, वाराणसी 


१३७. ,, विदुषी ब्र ° चन्दाबारईजी, आरा 


1 


१३८. ,, नानीबहेन = उगरचन््रजी, 
तलीद 
१३९. श्रीमती मणिवहेनभ्री केदार 
लाल हकुमचन््रनी शाह, 
तलौद 
१४०. सि भरोयेखालं दयाचन््र- 
जी, मगरपुर 
१४१. ,, सेठ भागचन्द्रजी, उंगरगद 
१४२. ,, पं० जम्बुप्रसादजी शास्त्री 
सोँरया, मडावरा (शशास) 
१४२. ,, आदीश्वरप्रसादजी जन, 
मुजफ्फरनगर 
१४४. श्री दि० जन गणेश वर्णी पुस्त- 
कालय, कानपुर 
१४५. ,, जेनवहादूरजी जेन, कानपुर 
१४६. बा० इन््रजीतजी जन, 
कानपुर 
१४७. ,, मदनलार महाबो रप्रसादजी 
कानपुर 
१४८. श्री मती समुद्रीवाई्‌ घञ प०्श्रो 
हुकूमचंदजी जेन 
सतभेया, सागर 
१४६. श्री गौरोलाल्जी अजमेरा, 
भीलवाडा 
१५०. , फूलचन्द्र सुरेशचन्दर जेन, सतना 
१५१. ॐ. कंवू वाई केवलचन्द्र शहा, 
म्हरुवड, सतारा 
१५२. , एम० के ° जन, रायपुर 
१५३. श्रो कपूरचन्द्रजी समया, सागर 
१५४. श्री पं० रतनचन्द्रजी समया, 
। सागर 
१५५. श्री दामोदरदास उदयचन्द्रजी 
जन, सागर 


क | 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


ग्रन्थमाराके संरक्षक-सदस्योकी नामावली 


१५९. +» चन्द्रकार्तक्रष्ण डोले । कोल्हा- 
पर 

१५७. » रोमराव सितलाजी, दोडल, 
हिगोलो 

१५८. श्री स्तनलार किशोरीलालजी 
मालवोय, नर्‌ दिल्ली 

१५९. सि हरिश्चन््रजी जेन, 
जबलपुर 

१६०. बा० श्रवणकुमारजी जेन, 
कलकत्ता 

९६१. बा० हिम्मतसिहजी जन, 
कलकत्ता 

१६२. ,, वं्लीघर जुगलकिशोरजो 
सरावगी, करुकता 

१६३. सेठ मिश्रीलालजी कालो, 
कलकत्ता 

१९४. श्री दि० जन॒ मन्दिर चौक, 
भोपारख 

१६५. ,, दि० जेन मुमुक्षुमंडल, सराफा 
चौक, भोपाट 

१६६. ,, सुखलार छोगमलजी सर्याफ, 
भोपाल 


१६७, ,, ० उमरावप्रसाद दयाचन्द्र 
जी जन, सोर ( शंसी ) 

१६८. श्री सागरमल पन्नारालजी पट- 
वारी, विनौता 

१६६. , वचुन्नीलाल बाबृलालजी भदू, 
लुरई्‌ 

१७०. श्रो मती बालासुन्दरीजी माते° 


स्वण्ला० सुखवीरसिह श्री 
चन्द्रजी जन, बडौत 


१७१. श्रमती युशीलाबार्ईजी जेन 
पाठिका, बीना 
१७२. साहु श्रौशीतलग्रसादजी 


जेन, कलकत्ता 


२३७ 

१७२. ॐं° देवेन्द्रकमारजी जेन, 
इन्दोर 

१७४. डोँ० हरीन्द्रभूषणजो जेन, 
उज्जेत 


१७५. ,, गुलाबचन्द्रजी जन, मंत्री वोर 
वाचनाय, ठाना 
१७९. ,, दि० जैन मंदिर, जंसोनगर 


१७७. श्रीमती मिथलेशक्रुमारोजौ 
जेन, कलकत्ता 

१७८. श्री बा० जिनेडवरप्रसादजी 
ट्डया, ललितपुर 

१७९. ,, गोरेलालजी जन, भानगद्‌ 

१८०. ,, दि० जन मन्दिर, बड़वानी 

१८१. ,, नेमिचन्द्रजी जन अजमेरा, 
धरमपुरी ( धार ) 

१८२. श्री कैशरलालजी विलाला 
जयपुर 

१८३. ,, पं० ब्र ° माणिकचन्द्रजी, 
चवरे, न्यायतीथं, कारजा 

१८४. , दि० जेन महिला समाज, 
चिलकाना ( सहारनपुर } 

१८५. ,, दीपचन्द्र मुलायचन्द्रजी 
मर्या, सुररई 

१८६. ,, पन्नालाल्जी कांकरिया, 
ब्यावर 

१८७. श्रीमती कैलाशवतीजी जेन 


घ० प० चौधरी जयप्रसादजो 
जेन, सुल्तानपुर 

१८८. श्रौ प्रो° अमृतलारजी जेन शास्त्री 
जंनदर्शन-साहित्याचायं, 
वाराणसो 

१८९. श्री पं° मोहनलालजी शास्त्री, 
जबलपुर 

१९०. डं° राजकुमारी, भागरा 
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२३८ तत्ार्थसार 


१९१. श्रौ रिखवचंदजी वैराट, जयपुर 
५...) ध्रौचन्दरवंशकूमारजी, 
आसनसोल 
१९३. , गृलावचंदजी वद्य आयुर्वेद 
 जशास्वरी प्रतिष्ठाचार्य, 


ककरवाहा, टीकमगढ़ 
१९४. ,, मूटचंद फूटचंदजी जन, 
ललितपुर 


१९५. ,, नेमिचंदजी जेन मगरौनी 

वाले, शिवपुरी 

गणपत रावसनच्नापपा मिरजे, 

कोल्हापुर 

१९७. ,, सेठ चन्दरूलाल कस्तूरचंदजी 
एण्ड कम्पनी, वम्बई 

१९८. ,, सेठ बालचंद देवचंद शाह, 
वम्बई 

१९९. चौधरी रज्जृलाल मोतोलाल- 
जी जेन, अशोकनगर 

२००. ,, माणिकचन्र वौ रच॑दजो गाधी, 
सर्फ, फल्टन ( सतारा ) 
महाराष्ट 

२०१. ,, चन्द्रप्रम दि० जेन मंदिर, कटनी 

२०२. ,, फूलचंद  सौभाग्यमल्जी 
गोधा, इंदौर, 


[+ = 
9 
ह १।। 


२०३. 


२९५. 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


२०९. 


२१०. 


२१९१. 
२१२. 


2) 


ला० जयप्रकाश सत्यप्रकाश 
जी मोटर वाटे मुजपफर- 
नगर 

वा० शीतटप्रसादजी मित्तल 
वी०डी०ओ० मुजपफरनगर 
पं० परमेष्ठोदासजी न्याय- 
तीर्थ, रितपुर 
नेमिचंदजी जन गोंदवले, 
शिवपुरी 

श्रोमती चम्पावार्ईूजी जन, 
मख्हरा, छतरपुर 

श्रीमती मगनवार्ईदूजी ००श्र 
भैयालाल मोतीलालजी 
जेन चक्कोवाटे, आरवी वर्धा 
जगदीशप्रसादजी एम० काम 
एल० टी ०, मुजप्फरनगर 
सुमेरचंदजी जेन, मुजप्फर- 
नगर 
दि० जेन मंदिर, बहराइच 
श्रीमती सुधा जेन पटोरिया 
धर्मपत्नी डा° नरेन््रकुमार 
जी जेन, पटोरिया, नागपुर 


सूचना-कोई भो महानुभाव एकसौ एक रुपये प्रदान कर ग्रन्थमाला 
के संरक्षक-सदस्य बन सकते हँ । समिति उनका सादर स्वागत करेगी ओर 
उन्हं अपने समस्त प्रकाशित उपलब्ध तथा आगे प्रका्षित होने वाले ग्रन्थ भेट 


करेगी । ग्रन्थों की सुची अगे मुद्रित है । 
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ग्रन्थमालाके प्रकाान 


, मेरी जीवन-गाथा भाग १ 
, ,, भाग र 

, वर्णीवाणी भाग १ 
,, ,, भागरे 
,, ,, भाग 
,, ,, भाग 

. जेन दर्शन 

. जेनसाहित्यकी प्वंपोठिका 

, पंचाघ्यायी 

, श्रावक धर्म॑प्रदीप 


अध्यात्म पत्रावली 


तृतीय संस्करण 
प्रथम संस्करण 
चतुथं संस्करण 
तृतीय संस्करण 
तृतीय संस्करण 
प्रथम संस्करण 
हितीय संस्करण 
प्रथम संस्करण 


. तत्त्वा्थसूत्र (विस्तृत हिन्दो-विवेचन सहित) 
, द्रव्यस्ं्रह्‌ भाषावचनिका 
. अपभ्रंश-परकार 

, मन्दिरवेदी प्रतिष्ठा-कलगा रोहणविधि 
. सामायिक पाठ 

. अनेकान्त ओर स्याष्टाद 

, विश्वशांति भौर अपरिग्रह 
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आदिपुराणमें प्रतिपादित भारत (उत्तर प्रदेश-शासन द्वारा पुरस्कृत) १२.०० 


, सत्यको ओर (प्रथम कदम) 
. समयसार-प्रवचन (नया प्रकाशन) 
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